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| प्राक्कयन 

यद्यपि हिन्दी साहित्य मे दुग्ध-विषय पर एक-दो 
बलौर भी अच्छी पुस्तके है, जिनमे दूध के सम्बन्ध में 
उन पुस्तकों के विद्वान लेखकों ने बहुत कुचं लिखा है 
ओर अच्छा लिखा है । तथापि इस पुस्तक को पाठक- 
शण, अपने ढंग की अकेली पायेगे । इससे यह आशा 

करना अनुचित नहीं है कि इस पस्तकं दारा हिन्दी | 

साहित्य कं अंग की पुष्टि अवश्य होगी । | 

इस पस्तकं भें दृग्ध-विषय पर वैज्ञानिक दुष्टि- 
कोण से प्रकाश डालने की कोदिश की गई है, जिसमें 
लेखक कहां तक सफल हुआ दै, यह बतलाने का 
= उसको अधिकार नहीं है । पर वह इतना जरूर कहट्ना 
~= च।हेगा कि यह्‌, ओर इसी पुस्तक-माला में प्रकारित 
| एक दूसरी पुस्तक “डाक्टर दध ,उसके पिच्छले २५ वर्षो 
के दूध पर किये गये अनुभवपूणं अन्वेषण एवं अध्ययन 

| के फलहे । 

॥। वर्तमान समयः मे पाश्चात्य वज्ञानिकों ओर 

आविष्कारकों ने दुम्ध-विज्ञान पर बहुत खोज कीरै 

आर उसके परिणाम उन लोगों ने अपनी भाषा के 

ग्रन्थों मे लिख रखे है, जिनका सम्यक्‌ ज्ञान भारत की 

अधिकांश जनता को नहीं है। इसलिये इस बात की 

अतीव आवद्यकता थी कि अपने ऋषियों-मुनियो के 


॥ = नक न 





[> 


अनुशीलन-विचार ओर परिचमौो वेज्ञानिकों को खोजं 
का तुलनात्मक अध्ययन करके भारतीय जनता के लिये 
हिन्दी भाषा मे प्रस्तुत विषय पर एक-दो उत्तम पुस्तकं 
लिखी जायं । इस पुस्तक को इसी प्रकार का एक 
प्रयत्न समञ्ना चाहिय । 


महंगाई ओर दरिद्रता से पीडति हमारे भारत- 
वषं मे बहूतसेरेसे लोग रहँ जो अज्ञानवश्च प्रतिदिन 
आवहयकता से अधिक दूध अवेज्ञानिकदढंगसे सेवन 
करलाभके बदले हानिही अधिक उठा रहे, ओर 
इस तरह वे अमृत तुल्य गो-रस को अत्यधिक परिमाण 
मे नित्य प्रति व्यथं नष्ट कर रहे हैँ, जबकि उनके 
पड़ोसी निरीह गरीबों को दूध के कभौ दशन तक नहीं 
होते । एेसे लोगों को आंखें यह्‌ पुस्तक अवश्य खोलेगी, 
एेसी आशा है । । 

इस पुस्तक द्वारा सारे देश में दुग्धसम्बन्धी 
सच्चे ज्ञान के प्रसारमे यदि अणृमात्र भो सहायता 
मिलो तो लेखक अपने परिश्रम को साथंक समञ्चेगा । 


रंजना-निवास ] 


बाग आइना बीबी | -विनम्न- 

५८।१२३ हुसेनगंज | लेखक 
लखनऊ १ । 
१-६-१९७३ 


विषय-सुचीं 
विषय 


दूष ओर उसको बनावट 
--दूष--पूणं एवं पौष्टिक भोजन 
--दूध के प्रकार ओर गुण 

--स्त्री का दूध 

--बकरी का दूध 

-- रासायनिक विदलेषण 

--स्वास्थ्यवद्धेक गुण 1 
--रोगियों ओर बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी 

--सौन्दयंवद्धक गुण 44 

--गाय का दुध 

--भेस का दूध 

--भेडी का दूध 

--गघौ कादूष 

--घोड़ी कादूधष 

--ञंटनी का दूष 

--हथिनी का दूष 

--हिरनी का दूष 

कुतिया का दूध 
--दूधके रूप ओर उनके गुण 

१ घारोष्ण 

२--पीयूस 

३--किलाटक 

४--क्षारशाक 

५-- तक्रपिण्ड (६ 
--दूष को कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के उपाय 
--सिद्धान्त को बात 3 
-- विशुद्ध ओर अशुद्ध दूष 

शुद्ध दूधं को पहचान 











(५.२ 
विषय | पृष्ठ 
अधिक लाभ के लिये दुग्ब-पान-विधि “^ ५4, ९३ | ००, द्‌ क क ^ जनं 
-- दूष 1 चीजें भः ^ 2.०६ दूध चऋप्रर ध स बना चा 
५. ६ ४ 14६ 
तक्रवामदट्ढा ^ ^ | १२३ दूध ओर उसको बनावट 
तक्र के आयु एवं स्वास्थ्यवर्धक गुण ... . 1, १३१ कड नाम है, जं न्य, 
तक्र की महिमा 9 ८. १३८ + के कदं नाम ह, जसे श क्षीर, १8 ध 
धी (1 ॥॥ | ५5 4) बाल-जीवन, फारसी भाषामें तीर, तथा अंग्रेजी भाषा 
अस पहथान # ८ (श तरे मिः | 
मक्खन 04. (8 (क) , | मे मिल्क आदि र | ने 
विरुद्ध मक्लन की पहचान ८ (4. दूध एक प्रसिद्ध प्राणिज पदाथ है जो प्राणियों को 
पनीर ५ 4, ^. मादाओं के स्तन से उत्पन्न होता ह { 
भखनिया दुष “ + 1१४४ इस पृथ्वी पर कोई भी एेसा मानव नही भिलेगा, 
छेना ओर उसका पानी ॥; 0. 
मलाई या बालाई म ५, जिसने दूध से जीवन प्रारम्भ न किया हो ४ ४ 
रबडी या राबड़ी द 4... १५७  पोषण-विशेषज्ञो के अनुसार प्रति व्यक्ति १०अ 
खोया ¢. ८. 19 दूध प्रतिदिन न्यूनतम संतुलित भोजन दहै । परन्तु 
जमा दूष तः 4 भि मे ओसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जस 
मलाई उतारे हुये दूष का चं (91170706 गपा] - दुभाग्यवय मस्व | ¢ + 
ए0०४%पलय) 1९, 4 ९4 दूध की खपत होती है । जहां दुनिया के ५ भागमें दूध 
अकु (,26108€ ० पाह -इपषट्च) = १५९ ज्ङरत से ज्यादा ह, वहां शष ३ भाग मे दूष की 
सू | ०५४ ००७ १६० म | 
- दूध, दही ओर तक्र के सम्बन्ध भें बहुत कमी है । सारे विद्व मे ३४० लाख मैट्रिक क 
मनीषियों के विचार ५ १६९ दूध प्रति वषं उत्पन्न होता है । यदि यह्‌ दूध विव कं 


अ सभी व्यवितयों में बाटा जाय तौ लगभग र लीटर दूध 





| 

















--~ 


द: 


प्रतिदिनं प्रति व्यक्ति पड़गा। परन्तु आंकड़ों से पत्रा 
चलतादहै कि य दूध का केवल ३६ । २ प्रतिशत ही 
पीनेके काममे आताहै, ओर शेष ६३.८ प्रतिशत 
को खपत दूध की अन्य चीजों के बनाने में होती है। 
आंकड़े निम्नलिखित हैँ :- 





वरत क शत ३६२ प्रतिशत 
घी में परिवतंन 4, ४३.३ 
दही मे परिवतंन ४ ९.१ 1 
खो मे परिवतेन ५ ४.१ र 
मक्खन में परिव्तंन ४ न ॥ 
जाइत करीम मे 29 ००० ७ 
कीम मे 39 01 ०-६ 
०0 


दूध, प्रकृतिश्रदत्त वह सफेद घोल है, जिसमें 
प्रोटीन, दुग्धक्चकंरा, खनिज लवण, तथा वसा आदि 
के अगणित सूष्ष्मातिसूक्ष्म अणु विद्यमान होते है 
ओर जिसका विशिष्ट गुशत्व १.०२९ से १.०३ ॥ 


॥ 8 ठ; 


तक होता है । दूध नवजात शिशुओं के लिये 
उनकी माताओं के स्तनों मे प्रकृति दारा तय्पार 
किया हुआ वह सुस्वादु पेय है, जिसमे पूणं भोजन के 
सभी गुण विद्यमान होते है, जिस पर सालों रहकर 


बच्चे बढ़ते, पलते, तथा पुष्ट होते है । दूध रक्त का 


छना हुआ ङपान्तर है, अथवा दूध, रक्त से बनता हैः 
यह्‌ विषय अभी विवादग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में 
गरयाग से निकलने वाले "विज्ञान" पत्र के पिदनले अंको 
त्रे अधिकारी विद्वानों के दो-एक लेख भी निकले हः 
जिनके पढने से पता चलता है कि वास्तव मे दूष, जसा 
कि साधारण जनता ख्याल करतो है, रक्त से नही 
बनता, ओर न.वह रक्त का छना हुआ ङपान्तर ही 
है, अपितु वह एक पृथक्‌ वस्तु ही हैजोरियु के 
उत्पन्न होते ही उसकी रक्चाथं, उसकी माता के स्तनो 
ने आपसे अपपैदा हो जाती दहै, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार जीव के शरीर धारण करते ही उसके 
शरीर में रक्त की उत्पत्ति एक विलक्षण ढंग से आपसे 
आप हो जाती है । इसके अतिरिक्त दूधय दिरक्तसे 

















१. 


बनतातो वह्‌ नर ओर मादा-दोनों मे समानख्पसे 


बनता, पर एेसा होता नहीं । इसलिये यह कहना ठीक 


प्रतीत होतादहैकि दूध, रक्तका छना हज रूपान्तर 
नही है । कुच दिनों पहले बड़े-बड़े डयरी-विरेषनज्ञो, 
तथा मन्य पाश्चात्य वेज्ञानिकों कौ भी यही धारणा 
थी कि दूध, छने हये रक्तके सिवा कुछ नहींहै, पर 
हाल कै प्रयोगोंके जो परिणाम निकले हँ उनसे इस मत 
का अब खण्डन हो गया है किदूध, छना हुआ रक्त है। 

एक ओर बात का स्पष्टीकरण कर देना यहां 
पर आवश्यक जान पडता है। वह्‌ यह किशरीरमें 
ही रक्त ओर दध दोनों की उत्पत्ति होती है । इसलिये 
इस बात सेतो इन्कार ही नहीं किया जा सकता कि 
रक्त ओर दूधमे कोई सम्बन्धहै ही नहीं । सम्बन्ध है, 
ओौर अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है । किन्तु रक्त ओौर दूध 
मे अव्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, यह्‌ एक बात दहै, ओर 
"दूध रक्त से बनता है' यह्‌ बिल्कुल दूसरी बात । 

दूध रक्त से नहीं बनता, इस कथन को पुष्टिमें 
वैज्ञानिको ने जो प्रमाण दिये है, वे निम्नलिखित 


1/0. . 
(१) दूध में जो मांसजनक पदाथं विद्यमान 
होति है, वे रक्त मे उसी रूप में नहीं पाये जते । 


(२) दूधमें स्निग्ध पदार्थोका जो परिमाण 
प्रतिरात होता है, वह रक्त में किसी भौ अवस्था मे 
नहीं होता । | 


(३) दूध मे शकरा अत्यधिक होती है, किन्तु 


 रक्तमे वह नाम मात्रकोही होती है। 


(४) जानवरों को भिन्न-भिन्न चारा खिलानेसे 
जो उनके रक्त मे भिन्नता होती दहै, वेसी भिन्नता 
उनके दूष मे नहीं होती । 

(५) रक्तमे लबणकेक्षार का परिमाण अधिक 
होता है, किन्तु दूधमें पोटाशकेष्चार का । 


अब दूध के घटकों पर थोडा विचार कियाःजाता 


है जो किस्म, नस्ल, ऋतु, आयु, जलवायु, आहार 
प्रबन्ध तथा व्यांतकाल की अवस्था के अनुसार बदलते 


रहते है । 
































॥ 2 1 

ओसत दुध के घटकों का प्रतिशत इस प्रकार है : 
जल ८७.९६ 
कूल. ठोस तत्त्व १२.४ 

ठोस-तत्वो का विभाजन इस प्रकार है :- 
प्रोटीन ३.३ 
वसा २.६ 
कार्बोहाइड़ेट ४.७ 
खनिज ०.८ 


जसा कि ऊपरके ओआंक्डोंसे प्रगट है, दूध में 
जल का अनुपात ८७% से ९०% तक होता है, अर्थात्‌ उसमें 
पाये जाने वाले अन्य सब पदार्थो से बेश्ली। शेष १३ 
वा १०१ में दूध के अन्य शुष्क पदार्थं पाये जाते है । 
दूध में जल ओौर अन्य शुष्क-पदार्थो का यह्‌ अनुपात 
प्रकृति ने इस कारण रखा है, क्योकि वह॒ समन्ञती है 
कि दुधमृहँं बच्चों के शारीरिक गठन एवं पोषण के 
लिये यही अनुपात ठीक है । 

इस तरह दूध को हम ेसा जल समञ्च सकते है 
जिसमे कई शरीरोपयोगी ठोस तत्व इतनी अच्छी तरह्‌ 
घुले-मिले होते हैँ कि अदुदय-से होते है । 


। ~+. 


दरियाई घोड़ी (पाणण०भाणपऽ) के दूध में 
सबसे अधिक जलका अंश होता है ओर विलायती 


 सुअर ( ५८2 ६) के दूध मे सबसे कम । 


दूष मे दो प्रकारके प्रोटीन पाये जाते हँ । एक 
विलेय प्रोटीन, दूसरा अविलेय । विलेय प्रोटीन को 


` एिल्बूमेन (1८००) कहते हँ । दूध को उबालने से 


यह्‌ द्रव्य गाढाहो जाता है ओर उसकी सफेदी भो बढ 
जाती है । अविलेय प्रोटीन को केसीन (५56 ) कहते 
है । दूध का यह प्रोटीन मांसके प्रोटीन से भिन्न होता 
है । चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का, तथा चना आदिकी 
प्रोटीन भी इससे भिच्नहोतीदहैँ। दूध के प्रोटीनमें 
फ़ास्फोरस पाया जाता है। यही इस प्रोटीन की 
विशेषता है । 


मलाई निकाले हुये दूध मे नीब निचोड़ दीजिये, 


दूध फट कर छेना बन जायगा । उसे कपड़े में डालकर 


उसका पानी निथार दीजिए । इस तरह जो शुष्क 


-पदा्थं बच रहता है उसी को केसीन कहते हैँ । रस- 


























+ 
गल्ला आदि प्रसिद्ध बंगाली मिठाइयां केसीनसेही 
बनती हे । 


शरीर पोषण के लिये दूष का यह प्रोटीन सबसे 
अच्छा एवं एक अत्यावदयक पदाथंहै, जो शरीर के 
कोषो की वृद्धि करके उनको शक्तिः एवं स्फूति प्रदान 


करता है । यहु अन्य पदार्थो में पाये जाने वाले प्रोटीन 


से कहीं अधिकं गुणकारी होताहै। बच्चों के शरीर 
की मांसपैशियां इसी से सुदृढ एवं वृद्धि को प्राप्त 
होती है । इस आवश्यक पदां के अभावमे बच्चोंका 
शरीर पुष्ट एवं मांसल नहीं हो सकता । 


दूष के इस प्रोटीन में तीन आवद्यक एेमीनो 
एसिड--लाइसीन, टिष्टोफन, तथा हिस्टिडीन-होते हैँ 


जिनका जे विक मूल्य ( 0101०९1८21 भप<) असाधारणहै। 


दूध का प्रोटीन ९७ से ९८ प्रतिशत तक पच जाताहै 


तथा शरीर कुल इस्तेमाल किए गये द्ध का ७६ प्रतिशत 


आत्मसात्‌ कर लेता है । भोजन-रूप में द्ध का महत्व 
मुख्यतः उसकी उत्तम प्दयु-प्रोटीन के कारण हीदहै 
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जो बचपन मे हमारे शरीर के तन्तुओं का निर्माण 
करने के लिये ओवश्यक है । 
खरगोहा के द्ध मेँ सबसे अधिक प्रोटीन होता 
है ओर मादा खच्चरके दूध मे सबसे कम । भेडी के 
कच्चे द्ध मे केसीन की मात्रा अधिक होती है । 
` दूधमेवसाका भी एक विशिष्ट स्थान है| 
वसासे श्णरीर को ताप तथा शक्ति की प्राप्ति होती 
है । एक बंद कच्चे दूध को यदि आप किसी सूक्ष्म 
दक यन्त्र की सहायता से देखे तो आपको वसा के 
अनगिनत सूक्ष्म अणुओं के दशन होगे । एक वृद 
द्ध मे इन अणुओं की संख्या लगभग २५००००० 
होती दै । ये वसा-अणु इतने सूक्ष्म होने को वजह से 
ही शीधघ्रातिश्ीघ् शरीर की रक्त-दायिनी प्रणालियों 
मे घुसकर उसे पोषण देने में सफलीभूत होते है । 
वसा-अणुओं का यह नैसगिक गुण, दूध को गरम करने 


 सेनष्टहो जातादहै । क्योकि दूधको गरम करते ही 


ये अणु पिघल कर दूध की सतह पर लखिच आते है 
जिससे वे सिवा स्वाद देने के अन्य किसी काम के नहीं 
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॥ । यही कारण दहै जो दूध को गरम करके पीने की 
मनहाई की जाती है । 

दूध की वसा को अक्सर मक्खन की चिकनाई 
कहा जाता है । इसमे मुख्यतः ओलीन, पालभिटीन, 
मीरिस्टीन, बटरिन, तथा केपरोइन तत्तवं होते हैँ । 
अन्य चिकनाइमों के तत्वों की अपेक्षा मक्खन की 
चिकनाई के ये तत्त्वत सरलतासे पच जाते ओर 
अधिक लाभ पहूंवाते हँ । मक्ठन की चिकनाई में 
कल्सियम को घोलने तथा शरीर मे फासफो- 
लिपांइड देने कौ क्षमता होती रहै । यह चिकनाई 
मनुष्य को बाढ़ मे भी थोड़ी-बहुत सहायक होती है, 
विशेषकर बच्चों की बाढ में। पोषण विशेषज्ञों के 
अनुसार आहार को २० प्रतिशत कंलोरीज चिकनाई 
के ख्प मे होनी चाहिए जिक्षके निम्नलिखित 
उपयोग हैँ :- 

[१] चिकनाई में समान मात्रा में कार्बोहाइङ़ट 
ओौर प्रोटीन से दुगुने से दुगुने से अधिक .कंलोरीज 
होती है जिससे भोजन की मात्रामेंकमी हो जाती है। 


॥ $ । 

+ [२] चिकनाई से पाचन क्रिया देरतक चलती है 
जिससे संतोष की भावना उत्पन्न होती है । 

[३] चिकनाई, आहार के लिये आवश्यक है । 

[४] चिकनाईमें घुलने वाले विटामिन ए, डी, 
ई, के तथा वसा-क्षारों के लिये चिकनाई आवश्यक है । 

'दूषमे वसा का अनुपात ३.६१ से ८`८% तक 

होता है । विलायती सुअर (0०९2 एषह) के 
दूध भें सबसे अधिक वसा पायी जाती है ओर घोड़ी 
के दूध मे सबसे कम । 


` दूधमे शक्कर भी होती है, जिसको दुग्ध- 


शकरा वा लैक्टोस ( 1.20105८ ) कहते हैँ । मलाई 


निकाले हूये दूध को ओटाने के बाद जो मावा 
तय्यार होता है, उसे यदि सोख्ता ( 810५ 
एभ्लः ) पर गरम-गरम बिद्या दिया जाय तो उसमें 
की चिकनाई सोख्ता द्वारा चस जाने के बाद उस पर 


जो सूखा-सूखा पदाथ बच रहता है, वह्‌ केसीन ओर दुग्ध- 


शकंराकामिश्रणहोताहै। ग्वे के रस से दाक्कर निकालने 
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मे जितनी कठिनाई होती है, उससे कई गुना अधिक 
कठिनाई दू से दुग्ध-शकंरा निकालने में होती है । 
दुगध-शकंरा, सफदीमे तो मिलकी चीनी जंसीही 
होती है, परन्तु मिठासमे साधारण चीनीसे कुट कम 
होती है । यही कारण है कि अधिक दिनों तक दूध 
पर रहने पर भी द्ध से जी नहीं ऊउब्रता । दुग्ध-शकरा 
शीघ्र पचनशील ओर पाचक दोनों है । इससे शरीर 
शवितशाली बनता है । हथिनी के दूध में यह पदां 
सबसे अधिक पाया जातारहै, ओर विलायती सुअर 
(पा १९३. षट) के दूध मे सब से कम । 

विशुद्ध दूध में जीवनोपयोगी लगभग सभी प्रकार 
के खनिज पाये जाते है, जिनमे सोडियम, लोहा, 
कौट्सियम, पोटेशियम, मैग्नीरियम, सल्फर, फ़स्फोरस, 
क्लोटीन, तथा आयोडीन मृख्यर्है। दुध ही एक एेसा 
आहार है जिसमे शरीरके पोषण के लिये लगभग 
सभो. आवदयक खनिज मिलते रहै । इन खनिज पदार्थो 
से शरीर में मज्जा की उत्पत्ति होती है, मांसपेशियो 
कानिर्माण होता है, तथा शरीर में बल को वृद्धि 
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होती है। दूध के खनिज शरीर, मस्तिष्क, तथा 
-रक्तवाहिनी नलिकाओं के गठन मे योग देकर उनका 
क्वायं सम्पादन करते है । इन खनिजो मे कंल्सियम 
क्रा महत्व सबसे बढ़कर है । दूध मे कंल्सियम विपुल 
आत्रा मे पाया जातादहै। मानव-शरीर के लिये 


जितने कंल्सियम की जरूरत होती है वह्‌ सवा सेर 
दधसे प्राप्त हो जाती है, पर इतनाही कंल्सियम 


्राप्त करने के लिये १५ सेर मांस की आवर्यकता 
होती दै । कंल्सियम ही वह पदाथं हं जिससे शरीर 


क्री अस्थियां बनती है ओर बनकर पुष्टता को प्राप्त 
होती ह । कंल्सियम से ही चमकदार, पृष्ट, एवं सुन्दर 
दन्तावली की उत्पत्ति होती है! बालों की कोमलता 
एवं चमक की रक्षा भी यही पदाथं करता हे, जिन 
बच्चों को बाल्यावस्था मे काफी दूष न मिलने कं 


कारण इस तत्त्वत की कमी पड जाती है, उनका 
शारीरिक गठन अपूर्णं एवं अपुष्ट ही रह जाता है । 


दूध ही एेसा पेय या खाद्च पदां है जिससे एक 
साथ ही पांच-पांच विटामिन ( भ्म 6 त 1 


















































[  १४५। 


सी, डी, ओर ई, विद्यमानं होते हँ । विटामिन ए, 
वसामे घृलनशश्ील होता है, जिससे रशरीरमे बाद 
तथा सौन्दयं कौ वद्धि होती है । विटामिन बी जल 
मे घलनशील होता है । इससे रक्तप्रणालियों मे शक्ति 
एवं प्रवाह की वृद्धि होती दहै। विटामिनसी भी जल 
मे ही घलनशील होने के कारण शरीर की अस्थियों 
को सुगठित एवं पृष्ट करने के काममें आताह। 

इनके अतिरिक्त दूध मे गंस, हारमोन, लवण 
तथा एन्जादइम आदि भी पाये जाते है, जिनसे दूध को 
उपादेयता ओर भी बढ़ जातीदहै। 

दूष मे एक प्रकार के कोटाणुनाशक तन्तु पाये 
जाते हैँजो मानव-शरीर के रक्त में पाये जाने वाले 
कीटाणुनाशक तंतुओं के समान ही गुणकारी होते हँ । 
इन तंतुओं कं शरोर में प्रवेदामात्रसे फिर शरीरकं 
रोगीहोने की सम्भावना नहीं. रहती । क्योकि रोग- 
कीटाणुओं को ये कौटाणुनाशक तन्तु स्वभावतः मार 
भगाते हैँ इसलिये शरीर पर कोई रोग आक्रमण नहीं 
कर पाता । प्रयोगो से पता चला है किं एकप्याला 





14. 





"दु पीने के पहले मनुष्य के शरीरमेंजो कीटाणु- 

नाशिक शक्ति रहती है, वह बाद में दुगुनी तथा तिगुनी 
तक्र होजाया करतीदहै। दूध के इन कीटाण्नाराक 
तंत ओको मित्र कीराण (€ता$ धदा03 कहूते ह । 
(1 इष मे 'उायस्टोस' ओर गेलेक्टोस' नामक दो 





करार क खमीर भी पाये जातेदहैँजो शरीर की पाचन 
| क्रिया कधा मे सहायक सिद्ध होते दहै। 







9 ` 44 की सुविधा के लिये नीचे प्रतिदिन 
व्यवहार मे आनेवाले कुद्ध प्रकार के दधो के घटकं की 
एक तालिका दी जाती है :- 
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[ ९६ :॥ ॐ 
इसके बाद अब हमे यह देखना है किमादाकै नि्ञ॑रिणी का बहना आरम्भ हो जाता है, ओर उसके 
मे । । र (8 के पि 
थन मे दूध की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। बाद स्तनोके भीतर बरावर दूध क्षरता रहता है । 








वैज्ञानिक अन्वेषणों से पता लगा है कि प्राणियों साधं साथ उनमें नाभा प्रकार की रासायनिक 
के रारीर मे दोहरी प्रणाली काम करतीहै। एकको, धाएं होती रहती रहै । दूष मे उपर्युक्त घटकं, रस 

रिरा प्रणाली कहते है, ओौर दूसरी "एण्डोक्रीन सिस्टम दा स्तनो में अति हे । कुष वैज्ञानिकों का कहना 

कहलाती है । इस "एण्डोक्रीन सिस्टम" के अन्तगेत ह चति की शकंरा, लेकिटक एसिड", तथा ®एमीनो 

वाहिनीहीन म्रंथियां (५५९७ © 12705) होती है, जो £ सिंड' स्तन की प्रन्थियों के रासायनिक प्रभाव से, 

शरीर के विभिन्न स्थानों में पड़ी रहती है ओर जव कोई स्तत्‌ ॥ भीतर ही रहकर दुग्ध-शकंरा मे परिणित | 
विशेष अवस्था आती है, अथवा कोई विशेष मानसिक # जति है । किन्तु दृ्रे पक्ष का कहना है कि 

स्थिति उत्पन्न होती है तो इन्हीं ग्रन्थियो से एकं विशेष दग शकरा , गलाइकाजन नामक एक पदाथ से बनती 

प्रकार का रासायनिकं पदाथं ज्लरता है ओर रक्त के साथ. जिसको उत्पत्ति स्तन कौ प्रन्थियो क रासायनिक 

शरीर के विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर अद्मृत कायं करता | नी ५ रा स्वयमेव होती हं । 

है । इस रासायनिक पदाथे को अंग्रेजी में हा रमोनं ८ ८... 

कहते है । मोदा की गर्भावस्त्रा के साथ साथ उसके धि. [ति शष्ट माजन 

शरीर की पीयूष" ग्रन्थि से. हारमोन' निकल निकल चिशु एक-दो दिन नर्ही, बल्कि सालो, जब- 
कर उसके स्तनो की शविति को नियंत्रित करने लग उसके दात काफी संख्या में नहीं निकल अते, 
है । ओर उधर बच्चा पैदा नहीं हज कि "याद्रादड = . 


केवल अपनी मां के दूध पर रहकर बढ़ता ओर पुष्ट 
तां हे । क्या यह्‌ इसका यथेष्ट प्रमाण नहीं हैकि 





सुप्रारेनले' आदि ग्रन्थियो की मदद से स्तनो मे दूध की क 
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दूध शिशु के लिये एक पूणे एवं परम पौष्टिक भोज्य 
पदाथंहै? ` 

दूध ही एक एसा भोजन है जिससे शरीर का 
निर्माण, संरक्षण, एवं पोषण तीनों होते हैँ । दूष सर्वो 
तम खाच पदाथं इस कारण भी साबित होता कि 
'यूरिक एसिड' (८1 नप) नामक विषेला तत्वं उसमें 
नामको भी नहीं होता । यूरिक एसिडसे शरीर को 
बड़ी हानि पहुंचती दहै । यह्‌ एसिड, मूत्र को अत्यन्त 
दुगेन्धवाला बना देता ह । दूध पीने वाले बच्चों के 
मूत्र मेँ उतनी दुगेन्ध नहीं होती जितनी किं सयानो के 
मूत्र मे, क्योकि बच्चों का भोजन केवलं विशुद्ध दूध 
होतादहै ओौर विशुद्ध दूध मे यूरिकं एसिडहोतादही 
नहीं, जिससे मूत्र विषेला होकर दुगेन्ध-युक्त हो 
जाता है । 

आयुर्वंदानुसार दूध, स्निग्ध, ओजवद्धंक, धातु- 
वद्धंक, वृष्य, स्फूतिदायंक, रसायन, बुद्धिवद्धेक, 
बलकारक आदि गुणों वाला कहागयादहै। दधसे 
शरीर की जीवनी दक्ति कौ बल मिलता है जिससे 
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वहु सदा जाग्रत रहती है। दूधमे, शरीर में शीघ्र 
बृढापान अनेदेनेकागुणमीदहे। 

, मनुष्यजो कुद भी खाता पीता है वह ओतो मे पहु- 
चकर दूध (केलृस) बन जातां है ओर दूध बना-बनाया 
केलृस है, इससे भी प्रगट होता है कि सभी खाद पदार्थो 
म द्ध. एक उत्तम प्रकार का खाद्य पदाथंहै। दूधके 
सेवन से दति कीमी रक्षा होती दहै) 

। भिस्टर ओ०ई०रीड.चीफन्यूरो आफ डेयरी इण्डस्टरी, 
यूनाइटेड स्टेट्स, कृषि विभाग, का कहना है कि दूध 
अल्थावदयक भोजन है । इसमे एकतो वे चीजें हैँ जिनको 
आवश्यकता बच्चों के शरीर बढ़ानेमे होतीदहै, दूसरी 
वे वस्तुं है जिनकी जरूरत नौजवान ओौरबरूढों को 
उनके शरीर-यन्त्र के संचालन ओौर मरम्मत के लिये 
पडती है, तीसरी वे चीजें है, जिनसे शरीर में गर्मी 
ओर काम करने की शक्ति मिलती है । 

कोन्तूर के पोषण ( पिप्प ) गवेषणागार में 
डाक्टर एफ० मेकराइड ने भारतीय खाद्य-पदार्थो की पुष्टि 
के सम्बन्धमे हाल हीमे विवेचन किया है । उनका कहना 
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है कि दूष में ९० प्रतिशत जल ओौर १०-१२ प्रतिशत 
ठोस पदाथं (8०1 "2८" ) रहता है, जिससे यह 
पदाथं बालों के लिये विलक्षण ख्पसे गुणकारी है। 
वह आगे कहते हैँ कि जिस दूध मे सिफं १०-१२ प्रति- 
शत ही ठेस पदाथं (8०1 धल) होता है, उसका 
इतना बलवद्धेक होना निश्चय ही उल्लेखनीय दहै । इतने 
से शुक पदाथं में जितना प्रोटीन, मक्खन, शक्कर, ओौर 
खनिज पदाथं रहता है, उसका जेविक मूल्य (81010802 
५२1०८) अत्यन्त अधिक है । दृधं में विटामिन, हारमोन, 
तथा एभ्जादइम होने से उसकी उपयोगिता इतनी बढ 
जातीहै किं खाद्य विशेषज्ञों को मजबूर होकर कहना 
पडतादैकिं दूष के समान पुष्टिकारक पदाथ संसार 
मे दूसरादै दही नहीं । इतिहास इस बात कासाक्षीहै 


| -कि वेही जातियाँ संसार के सामने आगे आयी 


जिनके बच्चों ने अपनी माताओं का दूध खूब 

 पियाथा। 
पौष्टिकं भोजन कौ परिभाषायही है किंरेसा 

भोजन शीघ्रातिशीध्र पच जातादहै। द्‌षरेसाही एक 


| ९६ 
धरौष्टिक भोजन है जो केवल एक घंटे मे जम हो जाता 


है । मांस को हजम होने कं लिये तीन घंटे चाहिए । 


फिजियालांजिकल परीक्षण मे भौ द्ध, मांस 
च प्रथम नम्बर परै । रेटनर ओर अन्य लोगो ने 
अन्वेषणों ओर परीक्षणों के पञ्चात्‌ यह बात सिदध 
करर दीहैकि मांस को पचाने क लिये आटा ओर 


चीनी की अवेक्षा चार गुनी जीवनी शक्ति व्यय होती 


है जब कि दूध के सम्बन्ध में एेसी बात नहीं हं । 

 हारमेनने सिद्ध कियाहं कि मानव के लिये दूध 
सर्वोत्तम आहार ह । यह कंवल मांस से ही नहीं 
अपितु गुणमें अण्डे से भी बढृचढं कर है । आपने दो 
चूहे एक ही आयु आर वजन के पलि, एक को रोटी 
अैर सेब दिया, तथा दूसरे को रोटी ओर दूध) 


बारह सप्ताह के बाद वजन लेने पर रोटी ओर दूध 


पर पलने वाला च॒हा, सेब ओर रोटी पर पलने वाले 
चूहेसे वजनमें पाच गुना पाया गया। 

चिकित्सालयो मेँ प्रयोगो से ज्ञात हुआ हे कि जिन 
रोगियों को दूध पर रखा जाता द उनकं नेत्रो की 
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ज्योति मे वृद्धि हो जाती है, सुनने की ताकत बढ 
जाती हं, तथा पाचन-शक्ति बलवती हो जाती हं । 

द्ध मे एक विशेषता यहहौ कि यह उत्तेजक 
नहीं होता । इससे रक्तचाप मे वृद्धि नही होती, तथा 
इससे स्वास्थ्यको कभी भीकिसी प्रकारकी हानि 
नही पहूंचती । 

सवासेर द्ध मे आठ अण्डो, साठ तीन पाउण्ड 
मछली, अथवा दो पाउण्ड मूर्गेकं मांस कं बरावर 
ताकत होती हं । 

युरोप ओर अमेरिका मेंहालमें हये परीक्षणों 
से यह बात भी सिद्धहो चुकी है कि अन्यसभी प्रकार 
के खाद्य पदार्थो की अपेक्षा दूध से ऊंचाई ओर वजन 
जल्दी बढता है । 
लंदन मे एक अंग्रेज डाक्टर एच० सो० मानने 


चार वर्षो तक ५०० बच्चों पर दूध का प्रयोग किया।. 


बच्चे लंदन के अनाथालयोंसे चुने गयेथे। सववप्रथम 
उनका डाक्टरी मुआइना हआ ओर जिस बच्चे में 
तनिक भी किसी रोगका संदेह हुआ उसे तुरत निकाल 











32. 


| धि गया । कुल बच्चों को पांच टोलियोंमें बाट 


की भिन्न-भिन्न उाक्टरों की देखरेख मे रखा गया । 
त्श्वात एक टोली के बच्चों को उनकी आयुके मुताबिक 
चाधारण पौष्टिक भोजन दिया जाने लगा । अन्य 
लोलियों मे से एक टोली के बच्चों के भोजन मे थोडी 
चीनी बढा दी गयी, दूसरी टोली के बच्चों के भोजन 
नरै प्रोदीन का अंश बढा दिया गया, तीसरी में 
बसा का अंश, चौथी मे मक्खन ओर पांचवी अर्थात्‌ 
अन्तिम टोली के बच्चों के भोजन मेथोड़ासा दूध 
जोड दिया गया । प्रयोग की समाप्ति पर जब 
प्रत्येकं टोली के बच्चों का वजन लिया गया ओर 
ङंचाई नापी गयी तो ज्ञात हुआकि दूष या मक्खन 
बानेवाले बच्चों का वजन अन्यो की अपेक्षा लगभग 
पौन दो सेरसे सवां तीनसेर तक ओर ऊंचाई साढे 
चारसे साढे पांच सेन्टीमीटर तक अधिकं बढ गयी 
धी । साथहीद्रसे देखने पर उन बच्चोंकाशरीर 





सुडौल ओर पष्ट दृष्टिगोचर होता था । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी देखने मे आयी किं प्रयोग-काल 
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मे जब .अन्य सभी बच्चों कोसर्दीव जुकामहो गया 
थातो दूध ओर मक्खन खाने वाले बच्चे इन रोगो 
मे विलकुल मुक्त थे । 

दूध के प्रयोगसे केवल वजन ओर ऊंचार्ईमेही 
बढ़ोत्तरी नही होती, अपितु आयुमी बढ़ जाती है) 

युरोपके सभी देशो मे भारत की अपेक्षा द्ध 
ओर मंक्खन की खपत अधिकहै। युरोप मे सब 
से अधिक खपत बलगारियामे होतीदहै। बलगारिया 
पूर्वी युरोपमे एकदोटासादेह है, जिसकी आबादी 
५० लाख से अधिक नहींहै। वहाँके लोग दूध, दही 
ओर पनीर खाना अत्यधिक पसंद करते हैँ । लगभग 
प्रत्येक व्यविति अपने रोज के भोजन मे इन वस्तुओं 


का इस्तेमाल अधिकतासे करतारहै, जिसका परिणाम 


यह है कि सबसे लम्बी आयु वाले व्यक्ति उसी देश 


मे भिलते हैँ। पेरिस की पास्त्युर इन्स्टीट्यूट द्वारा 


एकत्र आंकड़ों के मृताविक उसदोटेपेदेशमे लगभग 
५००० व्यक्ति एसे है जिनकी आयु सौ वषकोया 
इससे भी अधिक है। 
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क उपर्युक्त गुणों पर मुग्ध होकर ही विश्व 
॥ १ डां सर विलियम ओस्लर, डं मैकफ़टन 
५ दाल, डं केलाग, तथा प्रो वान डि गेलसकी 

इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसाकी है ओर 
त > क स्वरसे घोषणा कीटैकि दूध अत्यन्त 

आहार है, जिसकी तुलना संसार के किसी 
ध पदाथ से नहीं की जा सकती । किन्तु यहां 
यह भूल न जाना चादिएकि दूध के व्यवहारे 
पूरा पूरालाभउन्हींकोहो सकताहै जिनके लिये 
का भोजन प्रकृति ने निर्धारित किया है, अर्थात्‌ 
पीते बच्चों को ही । शक्तिहीन सयाने व्यक्तियों 
जो अपना प्राकृतिक भोजन पचाने की क्षमता 
है, दध का भोजन उनके स्वाभाविक भोजन 
लाभ के साथ दिया जा सकता हे, मगर कछ 
ही दिनों तक । इष विषय मे प्रसिद्ध भारतीय 
नेचरोपैथ स्व० डों० शर्मा के० लक्ष्मण की भी यही 
। वह लिखते है -- 
चूषा ¡$ 2००१ प्थाप्तजा, &००५ णि ४110898 
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प्रायः यह देखा गया हैकि दूध के अत्यधिक 
सेवन से, उसकं अनियमित सेवन से, तथा उन व्यक्तियों 
दवारा सेवन किये जाने से जिनका दूध स्वाभाविक 
खाद्य नहीं है, उतने ही दोष उत्पन्चहो गये हैँ जितने 
उसंकं गुण होते हैँ । इसलिये दूध सर्वोत्तम खाद्य- 
पदाथं हे सही, परन्तु उसका अप्राकृतिक प्रयोग खतरे 
से खाली नहीं । दूध के अववेज्ञानिक प्रयोग से 
रक्तात्पता, कोष्ठबद्धता, उदरामय, तथा गदे की अनेक 
व्याधियां हो जाती हैँ । 

दूध के प्रकार ओर गुण 

वेसे हमारे वद्यक ग्रंथों मे नाना प्रकार केदुधोंका 
वणन मिलता है । परन्तु माता के द्धके अलावा 
आयुवदज्ञों ने केवल गाय, भैस, बकरी, भेडी डटनी 
हथिनी, घोड़ी तथा गधी के दधो को ही ग्राह्य 
बताया है । यथा: 


| 4९41.. 
गव्यं माहिषमाजं च कारभं स्त्रंणमाविकम्‌ । 


एेभमेकशफं चेति क्षीरमष्टविधं मतम्‌ ॥ 
प्राचीन कालम बारहसिगा, खच्चरी, खरहा 


कुतिया, बिल्ली, सूअर, सहनी, हिरनी आदि का दूध 
भी सफलतापूवेक व्यवहार मे लाया जाता था। 
विदेशों मे “2112, £लाप्ट, प्एणएमव्ापऽ, (पा162 


। ए तथा 8८ \^+ "< आदि विलायती पञ्ुओं का 
दूष आज भौ उपयोग में लाया जाता है, 


स्त्रीका दूध 
स्त्रीका दूध हल्का, ठंढा, अत्यन्त बलकारक, 


पाचक, पौष्टिक, वात-पित्त नाशक तथा हर प्रकार से 
गुणकारी होता है। स्त्री के दूध में ८७.७५ पानी 
१.१८ प्रोटीन, ०.३० खनिज, ७-२० इवेतसार, ०-०३४ 
र केत्सियम ((लपा), २.८ विटामिन ए, ३-९५ वसा 
। तथा ००१५ फ़स्फोरस (?1०571"0 प) होता है । 


स्त्रीके दूध की पौष्टिकता के सम्बन्धमे किसी 


को भी इन्कार नहो हो सकता । बच्चों कं जीवन को 
आधारशिला उनको माताओं का दूषहीहै। स्त्री 
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कादूध हल्का भी होतादहै ओौर साथ ही पौष्टिकं ं हा का रण सिफं यह है कि इसका पालन-पोषण 
भी । स्त्रीका दूध बहुतसी बीमारियों मे जादू (¶ | । र वरीदना गरीबों के लिए आसानदहै। पर 
असर . दिखलाता दहै। आंख ओरनाकक रोगोँमें । ठ `  सस्तेपन का यह अथं कदापि नही 
स्वीकं दूष से बडा लाभ. होता है । क्षयरोग एवं बाहिए कि बकरी अौर उसका दूष किसी भी 
दमा से पीडित व्यक्तियों कं लिये क कादूघ बड़ा, द ॥ बाले पशु ओर उसके दव से होन होता 
उपयोगी है । चीन देरमे इन रोगोँसेपी डित व्यक्ति | त्किं इसके विपरीत असलियत यह है कि 
स्त्रीकी छाती से दध चस कर आइ्चयजनक खूप 








 दुष्टि से बकरी मौर उसका दूध, दूध देने 
पशुओं ओर उनके दुध से उत्तम ओौर 
है । इसके अलावा अच्छी, स्वस्थ ओर 





से आरोग्य लाभ करते । फस देशमे बरढों ओर 
बल-वीर्य-विहीन व्यक्तियों को डाक्टर स्वस्थ नवयुक्तियो ¢ 


















































की छातियों से दष चसनेकी राय देते ह, जिससे 

वनः बौ ब (वि कर त द| ह ॥. बकरी सस्ती भौ नहीं मिलती । अच्छी 
का: त च कभी-कभी गायके दामसे भो दुगुना- 

वहाँ परस्त्री का दूध बोतलोंमे मरा हुआ भी विकता ना पड़ता हे । 
है, जिसका प्रयोग वे लोग करते है, जिन्हें दूष वव कः ॑ पालने से अक्सर लोग इस कारण नफरत 
के लिए कोई योग्य नवयुवती नहीं मिलती । परन्तु ग , क्योकि वह गंदी रहती है ओर गंदगी फलाती 
कामके लिए सीघेस्त्रीकीच्यातियोसे ही दूष च्‌ इस धारणा मे भी सत्यताका लेशमात्र 
अधिक गुणकारी सिद्ध होता है । नही हे । बत्कि सही यहरहै कि बकरियां 
बकरी का दध व गंदी रहती दै ओर न गंदगी फैलाती ह । 

रि को गरीब की गाय' की संज्ञा दी जति, . 

बकर रोब यि का संज्ञ ॑ र्योका पेखानाभी इस ठंग ओौर 


























































































































| | २३०. | 


शक्ल का होता है कि सामान्य ज्ञाड. से आसानी से 
साफ हो जाता है, ओर जमीन में चिपकता तक नहीं 
ओरन दही उसमे किंसो प्रकार की बददरू होती हे। 
अतः यदि थोड़ी सीभी एहतियात बरती जायतो 
बकरियां हमारे घरों मे काफी साफ-सुथरी रह 
सकती हें । 

बकरी के दूधसे जो कु लोग नफरत करते 
है इसका कारण उसका विसंधि होना दहै । मगर एसे 
लोगों को समञ्लना चाहिए किं बकरी के दूषका 
विसांघपन ही उसका नैसगिक विशिष्ट गुण है । बकरी 
के उस दूध को अच्छा ओर गुणकारी न समञ्लना 
चाहिए जिसमे विसाध न हो। .बकरियों को यहं 
प्रकृति होती. है कि अगर उन्हें मौका दिया जाय 
ओर स्वच्छंद दोड़ दिया जायतो चुन चुन करवे 
तिक्त से तिक्तं कटिदार ्षाडियां, जहरीलौो जडी- 
बूटि्यां, वनस्पतियां तथा आकादि के किस्म की 
काष्डौषधियां ही खाना अधिक पसंद करती हैं 
क्योकि उनका आमाशय बना ही, इस प्रकार का होता 
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चै थहड ओर मदार जैसी जहरीली ब्ूटियां तथा 
हडताल आदि जंसी विषेलो ओौषधि्यां आसानी से 
हृजम कर जायं ओर इन विषो को हजम करके अमृत 
| धव उत्पन्न करे । उपर्युक्त विषेली साथ ही गरण- 
करारी वनस्पतियों के प्रभाव सेबकरी के दूध मे विसांध 
[बा एक प्रकार की तीखी महक आती है। 

बजह से यह दूध गुणकारी बनता है जो 
ध्य से असाध्य रोगों में. भी रामबाण सिद्ध 


ह । 


कहते है, बकरी के दूध में यदि केवडे कोदो- 
चार बदे डाल दी जाय तो उसकी विसाधिदुर हो 


जाती भ # | 
।। ॥ | 
क > ह 
41 
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हं 

बकरी का दूध ताजा-ताजा ओर बिना उबला 
पीना चाहिए । सीधे बकरी के थन में मृंहं लगाकर 
चना ओर भी गुणकारी होता है। यदि बकरी के 
थत के बाल साफ करके ओर उसे केवडा मिले पानी 
शै धो दिया जाय तो बकरी के थन की बुरी महक दूर 





























































































































॥ द ; 


हो जायगी तब उसमें मुंह लगाकर आसानी से दूध 
चूसा जा सकेगा । 


बकरी के दूध में स्वादके लिए चीनी का मिलाना 
भी ठीक नहीं होता । पर यदि जरूरत होतो उसमें 
शुद्ध शहद व॒ मीठे फलों का रस मिलाया जा 


सकता है । 





रासायनिक विहलेषण 


बकरी के दूध मे जल ८७-५४५, प्रोटीन 
३.१०, खनिज लवण ०`८०%, इवेतसार ५.३% 
कँ स्वयम ०.-१२८%, विटामिन ए -१८२, फ़ास्फोरस 
०.१०३% तथा वसा ४.५०%, विटामिन सौ -२, लोहा 
०.३ मि. ग्रा. प्रति १०० ग्राम तथा कंलारी २४ प्रति 
आघी टाक होती दै । 

नीचे के कोष्ठक से यह पता चलेगा किं बकरी, 
गाय तथा स्त्री के दूध में सवेश्ेष्ठ तथा स्वेनिम्न कोटि 
का कौनसा दूष दहो सक्तादहे। 


॥ ३६ 


बकरीकादूध गायकादूध स्त्रीकादूध 










जट ८७.५४ ८७४० ८ ६.४० 
शलापदाथं  -०८५ ७१५ -९० 
केसीत ३.०० ३.०० १.०० 

१.०० "09 १.२० 
(१. ४.० ३.७५ २३.५० 
ः ॥ कर "९ ४.७० ७०० 


बकरी के दूध में चूकि वसा ओर शकरा की 


| भा [त्रा कम होती है इसलिए यह शीघ्र पचेता है । गाय 


कै दूधके पचनेमे जहांदो घंटे लगते है, वहां बकरी 
का दूध आध घंटे में पच जाता है । जिसका कारण 
बक रीके दूध मे वसाको मात्रा काकम होना ही 
होता है जो गायके दूधकी वसा का पंचमाश तथा 


त्री के दूध की वसाके लगभग बराबर होती हे । 





¦ ~ । | कारण बकरी के दूध मे गाय के दूध से लगभग 
क प्रतिरात वसा अधिक होने पर भौ बकरी का दूध 
ग गायके दूधसे हर हालत में हलका हरता है ओौर 
जिगर के असाध्य रोगीके भो काम आ सकताहै। 













तक 





॥ १ ॥ 


























































































































































बकरीके दूधकीवसा मे एक ओौर गुण होता 
है । वहु यह्‌ कि बकरीके दूध को कुदं देर तक रखने 
परया उक्षे गरम करने पर उसको मलाई बहुत धोरे 
धीरे ऊपर आती.है ओर पूरी कौपुरीतो कभी अती 
ही नही, जबकि गाय, मेसके दूध की खासियत यह्‌ 
है कि उसको मलाई धौरे-धषौरे मगर सबको सब ऊपर 
आ जातोदहे, जिसको वजहसे यदि भूल से बिना 
मलाई हुटाये हौ बकरी का दूध किती बच्चेया रोगौ 
को पिला दिया जाय तो उसे प्रतिकल नहीं पडता दहै । 

गायके दूध की चिकनाई ओर बकरी केदूधकौो 
चिकनाई मे एक बड़ा अंतर यहभी रहैकि गायके 
दूध की चिकनाई चर्बी कौ तरहहोतीदहै जो शारीरिक 
तापसे नहीं पिघलती । पर बकरीके दूध में चिकनाई 
के कण पूरे दूधमे फले हुए ओौर उसमे खब अच्छी 
तरह घृले-मिले होते है, यहां तक कि वे मथने ओौर 
बिलोनेसे भी ठीक से अलग नहीं होते । यह्‌ एक ओर प्रबल 
कारणदहै इसबात काकिबकरीका दूष, गाय के दूध 
से शीघ्र पचता है. ओर उससे अधिकगुणभीकरतादहै। 


के दूध मे लोहे का अंश बहृतही कम होता 
र बकरी के दूष मे गाय के दूष कौ अपेक्षा १० 
गुना: ञ्धिक लोहा होता है । जिससे रक्त शुद्ध ओर 
होता है तथा रक्तहीनता आदि रक्त संब॑घी 
निजात भिली रहती है । बकरी का दूध अपने. 
अधिकांश के कारण बच्चों के बढते शरीर 
कर्ती लाने के लिए अधिक उपयुक्त है भौर 
नै इसी गुण के कारण बकरी कादूष दमाके 
कै लिए उपकारी होता है। 
बकरी के दूध मे कंल्सियमः अधिकता से पाया 
है, जो हड्यों की बनावट ओर दांतों को पुष्टता 


क लए बहुत जरूरी लवण है । शरीर के इस लवण 


कमी से अखे खराब हो जाती है । अतः नेत्र- 
चे पीडित रोगियों को बकरी का दूष ज्र 





इस्तेमाल ह तेमाल करना चाहिए । 

` भग्नीशियम लवण भी बकरी केदूब मेपषाया 
जाता है, इस लवण से हडां, विशेषतः रोढ़ की 
हौ पुष्ट होती दै । इस लवण की कमी होने से 








































































































आदमी कुबड़ा हो जाता है ओर उसके शरीर को अन्य 
ह्यो मे भी टेडापन आजाताहै) 

सोडियम भी बकरी के दूध में बहुतायत से पाया 
जाता है । इसका मुख्य काम शरीर के विषेले पदाथा 
को पेश्चाब-पैखाना आदि कै रास्तोंसे बाहर निकाल 
फकना है । इसका एक काम यह भीदहै कि यह शरीर 
के भीतर चूना ओर मैग्नीशियम को तरलावस्थाम 
रवे । यदि सोडियम यह काये संपादन नकरेतो शरीर 
के भीतर चना ओर मंग्नीशियम सख्त हाकर गद 
ओर मसाने की पथरी बन जाय ओौर बहुत तकलीफ 
दे । अतः यदि हम चाहते हैँ कि हमे पथरी रोग न सतावे 
तो बकरी का दूध व्यवहार में लाकर हमे सोडियम 
लवण जरूर प्राप्तं करना चाहिए । 

इस तरह कुल मिलाकर नो सेनिज लवण एक 
साथ बकरीके दूधमे पाए जाते दहं, 

गायके दूध में जितने विटामिन पाएुजातेदहैँवे 
सभीबकरी केद्धमेतो होतेहीरहै, पर बकरी के 
दूध में विटामिन बी ओौरसी गायके दूध को अपेक्षा 


| २ 


„4 9 





। >° ॥ 
अधिक होते हँ। विटामिन डी भो बकरी के दूध 





भगाय को अपेक्षा अधिक होता है। 


स्वास्थ्यवद्धकं गुण 
बकरी का दूध मोठा, ठंडा, पाचक, शीधघ्रपाचौ, 


| 11, 
^ (८ + 40 
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रेतशोधक तथा दावितिवधक होतारहै। यह्‌ दूध गाय 
केद्धसे अधिक गुणकारी सिद्धहे । संसार के सभी 
जीवों मे केवल वकरीही एक एेसा जीवै, जिसे 
। यक्ष्मा रोग नहीं होता 
मे इस रोग के कीडोंका होना असंभव दै, जबकि, 
शाय ओर गायके दूध दोनोंमें यक्ष्मा रोगके कीटांण 


। बकरी मे ओर उसके दूध 


पाए जाते है । अमेरिका के प्रसिद्ध आहार 


शास्त्री उगलस थामसने प्रयोगोद्धारा बकरी के दूध 
क्रो ओर सव प्राणियोंकरे दूध के मुकाविले स्वास्थ्य के 


लिए अधिक गुणकारी पायाहै ओर बताया है कि 
चकि बकरीके दूधमे किसी प्रकारके कीटाणुके होने. 
क्रा भयं नहीं होता ` इसलिए इसे बिना किसी उर व 
खौफ कं कच्चाही पिया जा सकताहै। ओर अन्य 
पशुओं कं दूध की भाति इसे उबालने कौ बिल्कुल 




























































































































































[ ३८ | 
जरूरत नही है । बकरी का दूध कच्चा ही पीने से 
उसमे स्थित विटामिनों भौर खनिज लवणो का लाभ 
भी शत-प्रतिश्त मिलती दै । 

फ़ंस के एक अन्वेषक प्रोफेसर नौकार का बयान 
है कि एक लाख, तीस हजार बकरियोँमेसे जो पेरिस 
के ब्रूचड्खाने मे आयीं थी, एक बकरी भी यक्ष्मा-रोग 
से पीडित नहीं निकली । 

बकरी का दूध = त्रिदोषनाशक होता है, अर्थात्‌ 
कफ, वायु तथा पित्त-तीनों के उपद्रवं को शान्त करता 
है । यह ग्राही ( दस्त को बाधने वाला ), पचने में 
हल्का, तथा अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। 
द्ध पीने के बाद पेट मे पहुंचकर उसका फट 


जाना तथा थक्कों मे विभक्त हो जाना स्वाभाविक 


है । परन्तु यदि वे थक्कं बड़े-बड़े हए ओर कठोर भी 
तो उनके पाचन मँ कठिनाई हो सकती है । बकरी कं 
दूष के बनने वाले थक्के, गाय के दूध के थक्कों से छोटे 
तोहोतिही रै, साथदहीवेक्रठोरन होकर लच्छेदार भी 
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ते है । फलतः उनमे पाचन-संस्थान का पाचकरस 


आसानी से प्रवेश पा के उनका पाचन ओौर समीकरण 
अलम ओर आसान करदेताहै । गायकं दूधसे बकरी 


क्रे दध कं हत्कें ओर सुपाच्य होने का यह भी एक 


श्रबल कारण है । 

#. श्रेटब्रिटेन के लोग आजकल सामान्यतः बकरी 
क्रे द्ध का अधिकसेवन कर रहेदहैँ। आजसे बीस 
साल पहले बीस लाख गलन बकरीका दूध वहां खचं 
होता था। छः साल के बादतो यह खपत बढ़कर एक 
करोड बीस लाख गलन तक पहुंची । आजकल 
दो करोड गलन से अधिकं बकरी का दूध वहां 


खपता हे । 


(॥, अतः उत्तम स्वास्थ्य चाहने वालों को चाहिए कि 
बे सुबह व तीसरे पहर के नातेमे कुन लेकर केवल 


एके गिलास बकरी का ताजा कच्चाद््‌ध ले! एेसा 
करकेवे एक मास मेही अपने स्वास्थ्य में इतना 
परिवतंन पायेगे कि देखने वाले ओर वे खुद देखकर 
आइचयं चकित रह जायेगे । 
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आयुर्केदीय साहित्य मे इसके गुण निम्नलिखित हँ 
“छागं कषायं मधुरं रीतं ग्राहि तथा लघु । 
रक्तपित्तातिसारघ्तं क्षयकासज्वरापहम्‌ ।।'' 
--भावप्रकाश 
बकरी का दूध कषला, मधुर, शीत, ग्राही तथा 
हल्का होता है । यह रक्तपित्त, अतिसार, क्षय, 
कास एवं ज्वरनाशक होता है। 
अत्यंत गुणकारी होने का कारण- 
“अजानामल्पकायत्वात्कट्‌तिक्तनिषवणात्‌ । 
स्तोकाम्बुपानाद्‌ व्यायामात्सवेरोगापहं पयः ।।"' 
--भावप्रकारा 
बकरियों का शरीर अन्य दूध देने वाले प्राणियों 
से छोटा होने के कारण, कटु, तिक्त पदार्थो के सेवन 
से, थोडा पानी पीने से, व्यायामं से इनका दूध सवं 
रोगनाश्क होता है । 
बकरीके दूध का रासायनिक संघठन-४ प्रतिशत 
वसा, ३.७ प्रतिशत प्रोटीन, ४.२ प्रतिशत लेक्टोस 
तथा १२.८ प्रतिशत ठोस पदाथे होते हँ । 
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रोग मे अजापंचक घत- 
शकृद्रसमूत्रक्षीरेदंध्ना च साधितं स्पिः। 
यक्ष्महूरं कासरइवासोपशान्तये परमम्‌ ॥ 









 @ः --चक्रदत्त 





बकरीकी मगन के रस, मूत्र, दध, दही से पकाया 
घ्वी यवक्षार के साथ पीने से क्षयरोग मिटता दै 
कास ओर खास रोगों की शान्ति होती दहै। 

^ दसरा उदाहरण- 
 "छ्ागं मांसं पयदछागं छागं सपिः सशकेरम्‌ । 
गोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ 

^ ‡ 0) 9 
बकरी का मांस, उसी का दूध, उसी का चीनी 
मिला हआ घी, बकरियों के बीच मे रहना ओौर सोना 
कष की उत्तम चिकित्सा है। अर्थात्‌ राजयक्ष्मा 
का ॥ ^ रोगो अपने आहार-विहार का साधन बकरी को 
बना ले । 

५ + रोगियों ओर बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
बकरो का दूध बच्चों केलिए माँके दूषकौ 
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जगह ले सक्ता है। जिस बच्चे ओर जिस रोगी को 
अपचन की शिकायत हो वह बकरी का दध आसानी 
से पचा सकता है । प्रसिद्ध डाक्टर मेरिटनेतो एक 
जगह जोर देकर लिखा कि जिन बच्चों को उनकी 
माका दूध नसीबन होता हो, उन्हे ओौर किसीका 
दूध न देकर केवल बकरी के द्ध पर रखना ही 
बुद्धिमानी का काम होगा । क्योकि इस दघ मेँ लगभग 
वे सभौ तत्व विद्यमाम होतेह जोएक स्त्रीके द्ध 
मे होते दँ । बकरी का दृधं हृत्केपन मे, जल, वसा तथा 
प्रोटीन आदि के अनुपात में करीव-करीवस्त्रीके दध 
कं सदृरही होतारहै। बकरी के दधमें शक्कर की 
मात्राःस्त्रीकं दधसे कुदं केम, पर गायके दधसे 
अधिक होती है। लवणो की मात्रा स्त्रीकेदधसे 
अधिक होतो है, जो बच्चों की हडह्िों की बाढ एवं 
पुष्टता कं लिए ओौर मौ अच्छाटहै। गाय कादध 
तेजाबी तथा बकरी का दधस्त्रीके द्व की माति 
क्षारमय होता है । जो बच्चों के आमाशय के मुआफिक 
आताहै। बकरी कं द्‌घके घटक, गाय के घटकं 





ध, ॥ 
चेश # सृक्ष्मतर होते है । यही कारणहै कि आमाशय के 
वाचक रस जितनी आसानी से बकरी के दध पर प्रभाव 
डालते रै, उतनी आसानी से गाय के दूष पर नहीं । 
^" हाल के एक अन्य प्रयोग से बच्चों के लिए बकरी 
दूध को विशिष्टता पर काफी प्रकाश पड़तादै। ए 
कड बकरी के बच्चोंकोवकरीके दूध पर रखा गया, ओर 
दूसरा शंड गायके दूध पर । प्रयोग का समय समाप्त 
होने पर उन सब बच्चों का बध कर डाला ग्रया ओौर 
उसके बाद उनको ह्यो के सिरो की सूक्ष्मदर्शी 
क्षे मलो भांति परीक्षा की.गई । पता चला कि बकरी 
कै उन वच्चोंकी ह्यो पर जो गायके दधपर रखे 
श्येथे, सूखा रोग (रिकेट्स) के चिल्ल है, जब कि 











करी के द्ध से पले बच्चे पूणं स्वस्थ हैँ । इसी प्रकार 


जेब उप्यक्त प्रयोग विलायती सुअरों पर दोहराया 
शया तो पाया गया कि बच्चे जो बकरीके दधसे पले 
थे हट-कट है, जबकि गायके दधसे पले वच्चे कम- 
जोर पाये गए ओर क तो मर गए । 

सूखा रोगके अलावा बच्चों के बहत से अन्य 
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| रोग ओौर सयानो के भी, केवल गाय के दध की जगह @ परसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक बिट्ढल दास मोदी 
| | बकरी कादूध पिलनेसे अच्छे होगए है। इसके भी एक जगह लिखा है कि बच्चों ओर रोभियोंका 





|| कितने प्रमाण दिये जा सकते है । आमाशय अम्लकारक खाद्य पचाने के बहुत उपयुक्त 
| विदेशों में बकरीके दूध के अनेक प्रयोग सीधे 2 ह होता । बह कषारकारक साय ही आसानी से पचा 
| बच्चों पर भी किये गए है ओर हर प्रयोग सेयही शक्ताहं । गायकादूध हल्का क्षारकारक होताहै, 
|| प्रमाणित हज है कि बकरी का दध बच्चों के लिये, ह देर तक रखा रहने या उबाल देने पर यह अम्ल- 

| गाय के दूध से अधिक उत्तम ओर स्वास्थ्यवर्धकषहै। शैरकहोजाताहै पर बकरी का द्ध पु्णतया क्षार- 
बात्टीमोर की क्लोरेस क्रिटेटन मिशन ने दस स्वस्थं करक है इसलिये यह बच्चों ओर रोगियों के लिये 
बच्चों को बकरी का द्ध पिला कंर पाला था। उसका 

















| अधिक उपयुक्त है । 

|| कहना है. कि सभी बच्चे इस प्रयोग से बिल्कुल ठीक  महात्मारगाषौ मांस तथा दूष ओर उनसे बने 
| स्वस्थ ओर सभी रोगों से मुक्त रहै । भाथा का उपयोग कभी नहीं करते ये । जब एक बार 
| डाक्टर श्म॑नने भौ एक वारं अठारह लड़कों अकी पसलियों में सुजन के कारण ददं होने लगा तो 
| | परर जिनका पाचन बहुत बिगड़ हृभा था, बकरी कै ओं जीवराज मेहता ने उनसे दूष सेवन करने के लिये 
|| दूध का प्रयोग किया था। उनका कहना है कि सत्तरह भब्रहु किया तो उन्होने अध्वीकार कर दिया । यह्‌ 
| | लङ्क को बकरी का दूध अच्छी तरह पचने लगाथा। भेभराचार सुन गोखले जीने उनको अनेक प्रकार से 
| | कई लड्कोंकोतो इस प्रयोग से आशां से अधिक लाभ भभक्लाया किन्तु उन्होने कहा यदि द्ध के बिना मेरी 
|| इञा । इनमेसे करई लडकोंकी दशा आरंभ मेंअति श््युहो जाय तो मृङ्ञे कुछकष्ट न होगा कितु मँ दूध 
|| | शोचनीय थी । श सेवन नहीं कख्गा । उनके इस द्द्‌ निश्चय को 








































































































| ४६ । 
देखकर उनके लिये अन्य खाद्य पदार्थो की व्यवस्था 
की गई । | 

कुछ दिनों बाद महात्मा जी आमातिसार से पीडित 
हो गये, इसके कारण उ नके पेट में हर घडी हल्का 
हल्का दद बना रहता था ओर थोडी-थोडी देर वाद, 
उन्हे पैखाना जाना पड़ता धा । यह सब देख उनके एक 
मित्रने डा० दयाल को दिखाया । उन्होने अपनी सलाह 
देते हए कहा-आप दूध का सेवन करे ओर लोह तथा 
संखिया के इंजेक्शन लगवायं । गांधीजी ने इंजेक्शन 
लगबाना स्वीकार कर लिया किन्तु दूध पीने से स्पष्ट 
इन्कार कर दिया । कारण पने पर उन्होने कटा 
बाय भौर भस पर एके कौ क्रिया होती है, अतः 
ज्ञे द्ध से नफरत है । ” उस समय उनकी पत्नौ भा 
वहीं खडी थीं, उन्होने कष्टा, तब तो आप बकरी का 
दूधले सकते है । डा० दयाल ने भी इस बात का 
समर्थन किया । तब गाधो जी बकरा का दूष पीने का 
तैयार हो गए । उन्होने एक बकरी पाल ली ओर 


उसकी सेवा वे स्वयः करते थे । उसको अपने पास रखते ॥ 


। 1. 
॥ ।, ॥। 
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च्चै ओर प्रसन्चतापूवंक उसका दूघ सेवन करते थे 
जिससे वे कुछ ही दिनों मे स्वस्थहो गए । 

#. सौन्दयं बद्धक गरुण 
 धभीहालके अन्वेषणों से यह भी पता चला दै कि 
क्री के द्ध से स्नान करनेसे शरीर की त्वचां अधिक 
क्षोफ ओर मुलायम बनती है। यही वजह है जो 
धच्छिमी देशों की महिलाएं अपना चेहरा, . गदेन ओर 
हाथ बकरी केद्धसे धोनेकौ आदी है । इसके अलावा 
श्रयोगो से यह भी जाना गया हैकि बकरी काद्ध 
वीनि वाली महिलाओं के शरीर की त्वचा लचीली, 
ब्मकदार, सुन्दर ओौर मुलायम भी हो जाती है) 

। 4 गाय का दूध 

^ शस्त्रो मे गोदुग्ध की अमृतः संज्ञा है। महा- 
भारतमे एक कथा आती है कि जब धमराज युधिष्ठिर 
। रः से व्याकुल होकर एक तालाब के समीप जव 
परनि के.लिये गये तो वहाँ एक वृक्ष पर रहने वाले 
यक्ष ने. उनसे तीन प्रदन किये । उनमें एक प्रदन यह्‌ भी 
था कि “अमृतं किम्‌' अर्थात्‌ अमृत क्का है ? युधिष्ठिर 
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ने उत्तर दिया "गवामृतम्‌" अर्थात्‌ गोदुगध अमृत हं । 
यश्च उनके इस उत्तर से सन्तुष्ट हो गया ओौर उसने 
युधिष्ठिर को जल पीनेकोञज्ञादेदी। 

महाभारतम ही 'शान्तिपवं' मे कृतघ्न गौतम से 
सम्बन्धित एक दूसरी कथा है, जिसके अन्तिम भाग 
का सारांश यहदहै कि गौतम द्वारा मारे गये राजधमां 
के अन्तिम संस्कार के अवसर पर जब चिता मे अग्नि 
प्रज्वलित की गयी तभी सुरभि देवी ने प्रगट होकर 
अमत कौ वर्षाकौ जिसकी वजह से राजवरमा ुनः 
जीवित हो गया । वह्‌ अमृत सुरभि गाय का दुग्ध ~कन 
ही था। 

आयुरवेदानुसार- 

"धारोष्णं गोपयो बल्यं लघु शीतं सुधासमम्‌ । 

दीपनञ्च त्रिदोषघ्नं तद्धाराशिशिरं त्यजेत्‌ ॥( 


अर्थात गाय का घारोष्ण दध बलवद्धक, हका, 
ठंढा, अग्नि प्रदीपक, त्रिदोषनाश्चक तथा अमृत के 


, 


समान गुणकारी होता है । 





॥ि 1». 

4 शोदुग्च के बारे में चरक ने लिखा हैः- 

प ह्वादु शीतं मृदु स्निग्धं वहलं श्लक्षणपिच्छिलम्‌ । 
शुरु मंदं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥।' 
अर्धात्‌ गायके दुधमें दस विशिष्ट गुण होते 
(बह स्वादिष्ट, ठंडा, मृद्‌, चिकना, सात्विक, लसदार, 
आरी, गाहरी प्रभावको द्रसे ग्रहण करने वाला, 
वित्त को प्रसन्न करनेवाला होता है । 

^ गायके दूध कासेवन करने से भूख बढ़ती है तथा 
'ज्ीवनी-शक्ति प्राप्त होती है। जो कामी पुखष होते हँ 
उनके लिये यह दघ अमृत तुल्य सिद्ध होता है । क्योकि 
यके द्धकेसेवन से वीर्यं जल्दी बनता है, जिससे 
रतिक्रिया मे पणं आनन्द आता है । साथ ही मूत्र 
कच्छं रोग में रक्त-पित्त मे, मद्य-सेवन से उन्मत्त व्यक्ति 
की उन्मत्तता मे, तथा कास-इ्वास रोमों मे गायः के 
4 दका सेवन करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। 







































ह 'दीप्तानले कृशे पुंसि बाले वृद्धे रतिग्रिये । 
^ मतं हिततमं दुग्धं सद्यःशुक्रकरं परम्‌ ॥ 


` क्री 41 . 
+ " +भ "५0 
॥ ५. । 
७६ 
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जीर्णज्वरे मूत्रकृच्छे रक्त-पित्ते मदात्यये । 
कासे इवासे प्रशंसत्रिगव्यं क्षीर भिषग्वराः ॥। 
गाय के दूध के रासायनिक तत्व, स्त्रीके दूधके 
रासायनिक तत्वों से बहुत कू मिलते जुलते होते द । 
इसलिये गाय का दूध, माता के दूष का स्थानापन्न 
माना गया है । बच्चे की उत्पत्ति के बाद यदि अभाग्य- 
वशा उसे अपनी मां का दूध नही मिलता तो. गाय का 
दूध ही भली आति उसका स्थान लेकर बच्चे के पालन 
पोषणमे काम आतादहै। 
निघण्टु रत्नाकर मे गाय 
लिखा है) 
गायके दूध में अन्य प्रकार के द्धो की अपेक्षा 
कुद विशेष पीलापन रहता है। यह रंग गाय के 
मकखन मे भी अवदय विद्यमान होता है । वैज्ञानिकों के 
हाल के अन्वेषणों से पता चला है कि इस पीले रग 
का लगाव केरोटीनः या. विटामिन'से है जो दूध, 


के दूषको रसायन 


मक्खन, अण्डे की जर्दी, तथा कु साग-सबन्जियों के 
अतिरिक्त अन्य किसीभी खाद्य-वस्तुं मे नही पाया 
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ता । यह वह॒ तत्व है जो जीवन ओर स्वास्थ्य के 
लिये अत्यावदयक है ओर जिसके अभावमे शरीर की 
नाद्‌ स्क जाती टे तथा कितनी ही बीमारियों केही 
ज्ञानि की सम्भावना रहती दहै । ` | 

॥ विविधरगोंकी गायों के दूध के गुण भी अलग- 


लग होते हं । काली गाय का द्‌घ, अन्य सबरगोंकी 
शयो के दुध से. अधिक आरोग्यवद्धंकं एवं स्वा- 
दिष्ट होता है । वायु-विकार काली गायके दूध से 
जल्दी ठीक होते है। इस दूध में कीटाणुनाशक रविति 
व्वष्त मात्रामे होती है । पौली गाय का दूष वातज 


"एवं पित्तज दोषों को नाड करने वाला होता है । लाल 


भ 


4 4 4 


ननि । 
कुर. 


- 


शाय का दूध समस्त वातज व्याधियों को नाश करने- 

बालाहोता है। चितकबरी गाय कादूधभी इसी 

श्रकारका होता है। परन्तु सफेद गाय का दूध कफ 

बधक ओर भारी होता हे । 

जिस गाय का बच्चा एक वषं काह गया हो 
उसका दूध गा, शवितवद्धेक, संतोषध्रद तथा वातः 
वित्त ओर कफ को दूर करने वाला होता है । बढी 
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गायका द्ध शक्तिहीन होत्ता है । गाभिन गायका द्ध 
गाभिन होने के तीन मास बाद नमकीन, मीठा ओर 
सुखाने वाला होता है । शीघ्र पेदा हए बच्चे वाली गाय 


काद्ध खा, गर्मी करने वाला, पित्त बहाने वाला जौर, 


रक्त को द्षित करने वाला होताहै। जिक्ष मायका 
बच्चा बहुत दिन का हो जाय उसका दूष मीठा, मरम 
ओर नमकीन होता है। जवान गायका द्ध मीठा, 
रसायन, तथा वात, पित्त, कफ को दूर करने वाला 


ह्येता है । बिनौले ओर घास खाने वाली गायकाद्ूधष 


समस्त रोगों मे लाभकारी होता है । तथा छोटे बडे 
वाली या जिसका बह्डा मरगया हो, उस गाय का 
द्ध वात, पित्त ओर कफ पैदा करने वाला होता है। 

डाक्टरोंने गायके दूध का रासायनिकं विश्लेषण 
करके पता लगाया हैकि गाय केदूध मे वेखारे 
पौष्टिक तत्व पाये जाते हँ जो मानव स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक होते है 1 गायके दूधमे पाये जानेवाले 






के 
तथा रेल्वूमेन ३.५६% पाया जाता है । दुग्धक्ञकंरा 


पेसे पौष्टिक तत्वों की संख्या १०१ के लगभग है । | ८ (मिल्क शुगर) तथा ग्लूकोज ४.९१ पाया जाता 


इसके आठ प्रकार के प्रोटीनो में १९ प्रकार के एेमीनो | ॥ है 4 













3.1 


एसिड (तेजाब), इसके मक्खन मे ११ प्रकार के 


(४ 





॥ चिकने एत्तिड (स्नेहाम्ल), ६ प्रकारके विटामिन, 
1 & प्रकारके जीवाणुहीन ओर क्रियाशील पाचक रस, 
(२५ प्रकार के धातुज-तत्व (खनिज), दो प्रकार की 








, ५ प्रकार के फ़ास्फोरस के यौगिक, १९ प्रकार 





के नादइटोजन के यौगिक, तथा अन्य जौर बहुत से तत्व 
षायेजतेदहं। 







^ गायके दूष मे जल ८७.३०१, तथा अन्य ठोस 
तत्व १२.९५० होता है । अन्य तत्वों मे घी उसका 





३.९१ पाया जाता है । जिसमे ११ फंटी एसिड रहते 
है! लवण तथा श्चार ठोस ७०% पाया जाता है 
जिसमे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता 
लोहा, रेवंमिनियम, 
4 क्लो लो राइड, फास्फ़ेट तथा का्बोनिट आदि १६ प्रकार 


| £ ४ 









ताबा, रमैगनीज आदि के 






लवण तथा क्षार मख्य हँ । प्रोटीन, केसीन 


। ९ प्रकार कं पाचकं रस या एन्जाहइम पये 
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जाते हँ । विटामिनए,ए, ई, डी, बी,, बी., बी, 
तथा सी प्रचुर मात्रा में पाये जते है । भैसोंमे 
काबेन डाईइओंक्साइड, ओंक्सीजन तथा नाइटोजन पाये 
जाते हैँ । इनकं अतिरिक्त गायके दूधमें कंल्सियम 
०.१२०%, फरोस्फोरस ०-०९३%, तथा लोहा ०.२ 
मिलीग्राम प्रति १०० ग्राम, पाया जाता रहै, तथा 
कंलोरी १८ प्रति आधी छर्टांक होती है । 

गायके द्ध से बालकों के विकास में विशेष 
मदद मिलती है । यह्‌ उनकी अस्थियों को दृढ़ बनाता 
है ओर सजीव मांसतन्तुओं के विकास मे सहायक 
होता है, जिससे जीवन-प्रक्रिया अपनी स्वाभाविक 
गति से चलती रहती है । 

ओसबनं ओर मीडियल, इन दो डाक्टरों ने जाँच 
कं बाद सिद्ध कियाहै कि जिस प्रोटीन द्वारा बच्चों 


||| ` काया किसी का वजन बढ़ता है, उसमें लाइसीन 


(1.+भ८) तत्व का होना आवश्यक है, यह तत्व गाय 
के दूधमें सर्वाधिक होता है, अर्थात्‌ ७-६१% । 
गायके दूधमें ओर दधों की अपेश्चा “थाइरांइडः 


[ + | 


॥ त्थ का सार अधिक मात्रा मे षपाया जातादहै। 
से यह दध शरीर कोणर्तीला रखने में अद्वितीय 


है । 


1 गाय के द्धम इतनेसारे गणहोते हये भी 


अन्वेषको का मतटै किगुणों केख्याल से गायके 
इध का तीसरा नम्बर ही होना चाहिए । गायका 
बकरी के दधसे कभी बढ कर नहीं हो सकता, 
जओरस्त्रीकंद्ध की सवे-शरेष्ठता से किसको इन्कार 
सकता हे । 


 कूचलोगों का विवास हैकि गायकं दूधमें 


^ राजयक्ष्मा-रोग के कीटाणु होति है, परस्तु यहं सही 
नहीं है । इस सम्बन्धमें डाक्टर जोशी ने बम्बईमें 


भ ५५ त खोज कीरै । बहुतसे द्ध कं नमूनों कौ जांच 


ने पर अपनी पुस्तक “मिल्क प्रान्लम आफ `इन्डियन 
' भे वह लिखते है "दधकेएकमभीनमूने में 


| राजयक्ष्मा के कीटाणु का पाया जाना सिद्ध नहींहो 
"स्का । वम्बई की बैक्टीरियालंजिकल लेबीरेटरी 


श्ल भो जहाँ गायके दूध कं एकं सौ नमूनों को जांच 
छ. 


२११ 
\ 
+ 0 
ध, च 
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कौ गर्हथी इस परिणाम का समर्थेन करतीहै।' | 
गाय काद्ध गणो की खान है सही, पर उन 


गुणो से प्रकृतितः गाय का बचछ्डाही पूरा-पूरा लाभ 
उठा सकता है, मनुष्य नहीं । क्योकि उस द्ध को 
पीकर बडा दो वर्षोमे ही जवानदहो जातादहै, 
परन्तु मनुष्य कौ संतान को युवा होने मे २० वषं 
लगते हैँ । इसके अतिरिक्त बद्डा जवान होकर 
मनुष्य से आक्ारमे भीबडाहो जाता दहै । इस वजह 
से गायका दूध बचड़ेकं शरीरकं पोषण के लिये 
ही उपयुक्त है, क्योकि उसमे चने की मात्रा अधिक 
होती है, अथात्‌ १-२० ग्राम, जब किस्त्रीके दघम 
यह मात्रा केवल -३४ग्राम होतीदहै। इस तरह गाय 
क द्‌धमेंचूनेकी मात्रा, स्त्री कं दूध से लगभग साढे 
तीन गुनी होती है। अतः गाय का दूध प्रकृतितः 
मनुष्यो के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । ` 
भेस का इध 
भेस का द्ध अधिक मीठा, भारी, गरिष्ट, अधिक 
चर्बी वाला, गरम, मन्दाग्नि तथा कफ पदा करने वाला, 


॥ शः, 


लाते वाला, तथा दस्त लाने वाला होताहै। भेसके 
मर ८२.२०१ जल, ४.७५ प्रोटीन, ०-८०% खनिज 
४४५१ उवेतसार, ०-२०३% कंल्सियम (लग्नपाः) 
१६२विटामिन ए, ७.१०% वसा, ०.१२५५५ फ़स्फोरस, २ 
विटामिन सी, ०.२ मि० प्राम बोहा प्रति १०० ग्राम, 
तथा १९ कंलोरी प्रति आधी छटाक होती है । 
0 स्वस्थ्यके दुष्टिकोण से भैस का द्ध अग्राह्य 
हि । यह दूध किसी मानेमे गायके द्‌धको समता 
३ ध # कर सकता । गाय के द्ध में आयोडीन तत्व पाया 
जाता है जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है । 
तत्व भेसके द्धम बिल्कुल नहीं पाया जाता । 
के दधमेभेस के द्ध की अपेक्षा विटामिन ए 
अधिक होता है। गायके द्ध को वसा जल्दी 
चक्र आत्मसात्‌ हो जाती दै, क्योकि उसकी बनावट 
मानव-शरीर की चर्बी की बनावट मे बहुत साम्य 
है। भेस के द्ध का मक्खन, गायके दध के 
 भक्लन सेकम लाभकारी होतादहै। भस केद्धमें 
+ राथाइरांड का सत्व अधिक पाया जाता है जिससे 


%॥ | । # 
५१. 
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शरीर मे शिथिलता ओर निद्रा आती है । अधिक ¦ 
शारीरिक परिश्रम करने वाले ही भस के द्ध को थो 


बहुत पचा सकते है, पर दिमागी काम करनेवालों को 
यह्‌ द्ध मुजआफिक नहीं पड़ता । | 

घोडदौड के लिये घोड़ों कों पालने वाले अपने 
घोडों के व्छेडोंको भेस.का द्ध भूलेसेभी नही 
पिलाते, क्योंकि उनका कहना है कि गायके दूध पर 
पले घोड़ों की अपेक्षा मेस के दूध पर पले घोड-बहुत 
जल्द गर्मी ओर थकान के वज्चीभूत हो जाते हँ । 

भेस के शरीर के उपरी चमड़ेमे गायके चमडी 
की भांति रोम कृपन होने की वजहसे वह धूप मे 
अधिक देर तक रहने से घबडाती है ओर कीचड-पानी 
मे सदैव लथपथ रहना -पसंद करती है, साथ ही उसमें 
क्रोध का भाव भी अधिक होता है । इन सब कारणोसे 


उसके दृध मे उतना विटामिन डी नहीं होता जितना 
गायके द्ध मेंओर उसका द्ध पीने वालों की मस्तिष्क- | . 
रावित मंद पड़जाती है, वे अधिक गर्मी बर्दास्त | ^ 
 होतादै जो शरीर मेँ लगकर उसे चुस्तौ भौर फूर्ती 


नहीं कर सकते, तथा वे क्रोधी भी अधिक होते ह । 


| [ 48 1 

1 कूं दिन हुये भारत के गोपालन संवने दूषके 
बन्ध में कुछ प्रन लिखकर उन्हे भारत ओर भारत 
कै बाहर के सरकारी चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य 
वभाग के डायरेक्टरों के पास उत्तर के लिये भेजे थे । 


त्तर में अमेरिका ओर श्रीलंका के चिकित्सा विभागों 
नने भी अपनी अपनी राये भेजीं जिनका सारांश 


| ति लिखित हैः- 


॥ !-मेसकेद्धमें वसाओौर पनीर के अंश अधिक 
होति है जिन्हे बच्चे भौर दुबल व्यवित आसानी से पचा 
हीं सकते, ओर जव वे पच नहीं पाते तो दस्त की 
द्मीमारी हो जाती है। इतना ही नही, अपितु न पचने 


ए ॥। 


उस वसा में जो एसिड होता है वह ओतो के 


| ९ त॒ नमक को चूस लेता है जिसकी कि अस्थियों के 
निर्माण मे बड़ी जरूरत होती है । इस तरह भअस्थिरयां 
कमजोर पड़ जाती है ओौर तब बच्चों को सूखा-रोग 


की सम्भावना हो जाती है । 
२-गायके घी मे एेसी वस्तुओं का परिमाण अधिक 


॥ ५ 
"41 
॥ 
^ 
॥ 





{५ 
* 
1 | ॥ 

+ 
01 
ए. 


14 17 
[वि ; 
| ॥|' 
, + 


1 
1 ॥ | 
, 40 


{1 # | अ [ ६ई |] 


देती है । गायकेधीें विटामिनए कौमात्रा अधिक ्खी'एच० ए० हाडमैन ने भी लिखा है कि रोगियोंमे 
होतीहै। ` शौर बच्योंमे जो जिगर आदि के रोग पाये जाते है 

३- बच्चो की दिमागी ताकत के लिये गायका 9 उन त मुख्य कारण भेस का द्ध है । इसके प्रमाण 
द्ध विशेष ङपसेः उपयोगी है । माँ के दूष के अमाव रूप उन्होने बम्बई के एक अनाथालय के वच्चो की 
मे केवल गायकादूष ही उनके लिये लाभकारी सिद्ध 0 दर का वणेन कियाहै ओौर लिखा दहै कि उस अना- 
होता है । वथालय के व्च को केवल भेस काद्ध दिया जाता 

गायके दूष में आयोडीन होता है। भैस के था जिसका परिणाम यह हभ कि उस अनाथालय का 
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द्ध में यह तत्व बिल्कुल नहीं होता । श्रत्येकः बच्चा किसी न किसी रोग से ग्रस्त पाया 
५-भेसके दूध का इस्तेमाल भारत के अतिरिक्त गया । | 

कवल फिलीपाइन ओौर चीन के दक्षिणी भागे होता # मिसेज ईसा टोवीड जो दुगध-विशेषज्ञ है, बच्चों 

है लेकिन फिलीपाइन द्वीप के लोगं भी मेस कं द्व की कर्मा-बाप को चेतावनी देते हुये लिखती है-““जिन 

अपेक्षा गायके दव को ही अधिक पसंद करते है । बाप को अपने बच्चों की भलाईका स्यालहैवे 


144 


भेस का दूष स्वास्थ्यकी दृष्टि से इतना निकृष्ट इष्ड भस का दूध कदापि न पिलाएं । यदि बच्चों को 


होता है कि उसे बच्चोंको पिलाने से उनके रक्त मे ` षह दूध दिया जायगा तो उनकी अति खराबहौो 
अत्यधिक गर्मी व्याप्त हो जाती है जिससे उन्हे जिगर ` जयेगी ओर उन्हे अत्यो की कई बीमारियां लग 
भोर अंतडयों के रोगों के अतिरिक्त मौर भी कई जगी ।' 

अन्य रोग सताने लगते.है। सन्‌ १८९० ईइ०्मेप्रका- ^" बहतो का ख्याल है कि भस के गाढे दूध मे पानी 


शित भारत की डेयरी सम्बर्धी सरकारी रिपोटंमें  मिलादेनेसे वह गायके दूष के समान जल्द हनम 


॥ 
0 १५, , "द 
1 न | 

| 19 3. 1 # 9 
































































































































































































































































































































































































































॥ $) । ( | [च 
होने वाला दूध बन जाता है, पर यहं धारणा सवथा 9 भेडी का दूध 
मिथ्या है । क्योकि भेसके दूध मे पानी मिलादेनेसे | भेडी का दूध नमकीन, ग्म, बालों की रक्षा 
वह्‌ बजाय जल्द पचने लायक होने के ओर भौ गरिष्ट |. बाला, चिकना, कञ्ज करनेवाला, तथा कुल 
बन जाता है । वह इसलिये कि वैद्यकं सिद्धान्तानुसार्‌ | ाओरभारी होताहै । भेडीके दुघ मे ८०२७१ 


गें से * वा । 4 ४ ४ 

जिन चीजों मे वसा का अंशं अधिक होता है उनमे | षी ७.१० विटामिन, ५.३० स्नेहन, ४.२०% 
नै अद्वितीय एवं मोटापा रोगको दूर करता 

सिद्धान्ततः मना दै । क्योकि वसा का पाचनं यकृत कें वथरी, बहुमूत्र, तथा पाक-प्रणाली सम्बन्धो रोगों 


पानी मिलाकर सेवन करने सेवे विषका काम करती दऋत्ार तथा १०५० क्षार होता है। यह द्ध बल 
# 
पित्त-रस की सहायता से होता है, पर जब दूध मे पानी क्री इससे लाभ होता है । जिनके बाल ज्ञडने लगे 





है । इसीलिये द्ध पीने के तुरत बाद पानी पीना | बहनि 


करी मिलावट कर दी. जाती है तब इस रस के स्वाभा- हीर अमय में पकने लगे हों उनके लिये यहं दूष 
विक कायं से बाधां उपस्थित हो जाती है । संक्षेप मे, ऋते ही लाभकारी होता है। यह वीयं को गाढ़ा 
द्ध मे पानी मिलाकर पीनेसे (१) दूषको वसा जल्दी कर्क स्तम्भन-राक्ति को भौ बढ़ता है । यह्‌ द्धं 
नही पचती; (२) बच्चे का शारीरिक ओर मानसिक भके द्वके बरावर ही शवितवद्धेक ओर शक्तिशाली 
विकास सक जाता है; (३) बच्चा हर समय सुस्त || ह । | 

रहने लगता है; (४) बच्चे का पेट फूल जाता | 4 गधी का दूध 

है, हाथ र्पाव पतले-पतले हो जते है, अथवा सारे । 0 गधीके द्‌धमे ९१.१७ जल, १.७९८० विटामिन, 


बदन भर सूजन हो जाती है; तथा (५) पेट भे कृमि | सहन, ५.५८ रवेतसार तथा ०५२४ षार होता 
वैदा हो जाते है । ह दूध नमकीन, भूख लगाने वाला, जल्द पचने वाला 


1 
11. 
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शवितवद्धंक तथा अनेक भयङ्कर रोगों मे महान गण- | 


कारी सिद्ध होता है । चेचक ओर राजयक्ष्मा रोगो मे 
तो यह्‌ द्ध जाद्‌ को तरह असर करता है । गमी 
सूजाक, मूत्र सम्बन्धी रोग, खासी, जिगर बढृना 
क्षीणता, तथा प्लूरिसी आदि रोगो मे इसका प्रयोग 
होता है । फफड़े तथा दिल की तमाम बीमारियोंके 
लिये गधी का दध रामबाण ओौषधि है । यह बच्चों 
तथा बृं को बहुत अनुकूल पड़ता हे । 


घोड़ी का दूष 


घोड़ी का दध भेडी के द्ध के समान ही नमकीन, 
पर गरम, डक्ष, बलकारक तथा इवास व वायु को 


नाह करने वाला होता है। इसे मोगल लोग बहुत 


इस्तेमाल करते है । यह द्ध बल बढाता हं । ग्रीष्म 


ऋतु मे पागल मनुष्यों को यदि घोड़ी काद्ध कुच, 
दिनों तक सेवन कराया जाय तो निस्सन्देहं लाम | 


होगा । क्षयरोग, हिस्टीरिया तथा मिरगी मे भी इस 
दधसे बहुत लाभ होताहं। 


[९१ | 
ऊंटनी का दूध 


« 


ड्टनीका दध थोड़ा खारा, छ्खा, हत्का, गम, 
एवं मीठा हता ह । यह रेचक है । इस दूष मे 
म पायी जाती ह । यह द्ध भी क्षय रोग, 
निया, कोढ आदि त्वचा-रोग, कफ तथा मूत्र 
के रोग, दमा तथा बवासीर में बड़ा लाभकारी 


होता हं । 
हथिनी का दूष 
हथिनी का दूध मीठा, भारी, पित्त व थकावट 


नाश करने वाला, तथा अत्यन्त गररिष्ट होता है। 
अत्यन्त बलवद्धंक भी होता है। इससे शरीरके 


1 पु टूढे मजबूत होति है मौर यह दूव पीनेवाला मोटा 


है। इस दूध के लगातार उपयोग करने से 


| न वासना की वद्धि होतो है तथा वीयस्तम्भन- 
शक्तिको भी। 
| ॥ ^ आल आने पर हथिनी का दूध आंजने से अख 


हो जाती है, परीश्चित है । 
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| ६७ | 


॥ 










हिरनी का दूध को बढ़ाने वाला एवं अपथ्य समक्षना चाहिए । 

यह दूष बकरी के दूध कोतरह॒ही गुणकारी स्त्री कादूध तो कच्चाही हितकर होता दहै। 
होता है । | आग पर गरम करके करभौ नहीं पीना चाहिए । 
कुतिया का दूध उवाला हुआ गरम-गरम दूध भेडी का उत्तमहोतादहै। 





 साधारणतः गरम क्रियाहुभआ गायका दूष कफ 
॥ ' वात का नाशक होता है ओर गरम करके 
तल किया हभ पित्तनाशक । दूध में यदि आधा 
ग जल मिलाकर ओटा जाय तो जब पानी जलकर 
बल दध का भाग शेष रह जाय तब उतारने, 
दूध कच्चे की अपेक्षा कहीं अधिक लधु होताहै। 
नि जल छोडे दष को जितनाही ओटा जायगा 
ही अधिक वह गुर होता जायगा । 
२-पीयस-तत्काल को व्याई हुई गाय-भेस 
के दक्र को पीयूस कहते हैं । 
 ३-किलाटक-बिगड़े हुये दूष को ओौटति- 
( हते गाढ़ा करके यदि पिडाकार बना दिया जाय-तो 
किलाटकं कहूगे । 
 ४-क्षीरशाक-जो द्ध बिना ओौटाये, यानी 


जिस स्त्री काबालक मर गयाहो ओर स्तन | 
दधसे भरेहों उस दूध को सुखाने में कुतिया का दष 
मन्त्रवत्‌ कायं करता है जिससे प्रसूता घोर कष्टे 
छखटकारापाजातीहै। 
दूध के रूप ओर उनके गुण 
-धारोष्ण-थनसे तुरत का दुहा हआ कच्चा 

ओर गरम द्ध धारोष्ण द्ध कहुलाताहै। एेसा 
बलकारक, लघु, शीतल, अमृत के समान अग्निदीपक | 
तथा त्रिदोषनाशक होता है । पर ये गुण गाय 
धारोष्ण द्ध मेही होतेह । भेस का द्ध दुहनेके 
बाद शीतल होने पर जब सेवन किया जातादहै तभी | 
उत्तम होता है । | 
गाय तथा भैस के द्ध को दोड़कर शेष सभी 
मादाओं के कच्चे दूध को अभिष्यन्दि, गख, कफ तथा| 
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कच्चा ही फट गया हो, उसे क्षीरज्ाक कहते हैँ । 

५-तक्रपिण्ड-जो द्ध दही अथवा तक्र के 
संयोग से फट गया होया फाड़ागया हो, उसे यदि 
वस्त्र मे बांधकर लटका दिया जाय तो उसका पानी 





















































कहा जाता है ओर उस टपके हुये जल को मोरट 
कहते हैं । 

पीयूस, किलाटकं, क्षीरशाक, तथा तक्रपिण्ड 
वर्थवद्धंक, बलकारक, गु, कफ-कारक हृदय को 
हितक्रर, वात तथा पित्त नाशक, दीप्त अग्निवाले, 
अनिद्रा-रोग निवारक, तथा मोरट यदि बूरा से युक्त 
हो तो लघु, बलकारकं, रचिजनक एवं मुख-शोष, 
कास, दाह, रक्तपित्त तथा ज्वरघ्न होता हे । 

दध को कोटाणुओं से सुरक्षित रखने के उपाय 

साधारण तौर पर सावधानी रखने पर भी देर 
तक रखे दध मे बहुत से कीटाणु वढ्कर दूध को 
दूषित बना देते है । उनमें से कुछ प्रकार के. कीटाणुओों 
सेतो किसी प्रकारके हानि की सम्भावना नहीं होती, 








































































































































































| || 
टपक जाने पर जो पिण्ड बच रहता है उसे तक्रपिण्ड | 
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कु अन्य प्रकारके कौटाणु भौ होते्हैजो रोग 
ल्ञाने वले होते है । ठेस कीटाणुओंसे दूधको 
शक्षित रखने के लिये दो उपाय काम मे लये 
तिह 

। (१) द्ध को कीटाणुओं से बचाने के लिये उसे 


¶ मिनट तक २४८ फ़ारेनहाइट तापक्रम पर रखा 


व, अथवा तीन दिन तक लगातार उसे उबाल 
धवा जाय । इस क्रिया से दूध के कीटाणु नष्टहो 
तिह । कीटाणुओं को नष्ट करने की यह प्राचीन 
जिस बर्तन में द्धं रखना है उमे से यदि हवा 
कदम निकाल दौ जाय तो वह द्ध कीटाणु्ओंसे 
षी तक सुरक्षित रह सकता है । परन्तु ठते द्षमें 
कं दोष यह उत्पन्न हो जाताहै कि वह्‌ बड़ी कठिनता 


,^* 
4 

त २ + 
181. 


षे पचने वाला बन जाताहै। इसी दोष के कारण 
त विधि का प्रचार नही है। दूषको कीटाणुओं 
ति सुरक्ित रखने कीडइस विधि को जीवाणुनाशन 


| †ला122 0 ). कहते है 


, 41 
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(र) दूषको सुरक्ित रखने के लिये आजकल ॥ कितहीनता को अधिकतर जिम्मेदारी पास्चूरीकृत 
जिस विधि का प्रचार अधिक है, उसका 'पास्चूरीकरण | पर ही है। इस दूध से शलेष्मायुक्त जुकाम 
(०७6५७०0०) कहते हँ । पास्वुरीकरण ताजे द्ध || न्न होकर रक्तचाप बढ़ने का रोग हो जाता है। 
काही होतादहै, क्योकि दध को रख छोडने पर । $ सिद्धान्त की बात 
उसमे कूच रेसे विष उत्पन्न होने को सम्भावनारो | 4 द्ध के सम्बन्धमे सिद्धान्त कीबात तो यहदहै 
जाती है कि जिनका निराक्ररण फिर दूषष्कोगरम कि प्रकृति ने दध को-दांत वाले वयस्कों के लिये 
करने पर भी नहींहो सक्ता । वैसे भी पास्चुरीकृत | श्चज्गताया ही नहीं है, वह तो - बेदांत वाले दुमे बच्चो 
द्ध उत्तम स्वास्थ्य कं लिये उपयोगी नहीं होता । | ही प्राकृतिक भोजन है । अंग्रेजी मे एक कहावत 
कास्य, पास्वुरौकरण कौ प्रक्रिया में दूष क श्रद्धः 1111 23 0 एभण6 111181६४, 07 {008 216 
विटामिन तथा खनिज तत्व तो नष्ट होही जाति | क्रः {0 पलः जिसका तात्प यही है कि वयस्क 
है, साथ ही उसमे चूनेकीमात्रा भी अधिक हो-जाती | किसी गाय-भेस आदि के बचछडे-पडवे को माँ का 
है । नतीजा यह होता दहै कि एेसा दूष पीने से बच्चो, # उन बचडो-पडवों से छीनकर पीते हतो यह्‌ 
ढो, तथा युवक-युवतियो के शरीरो को कषमनियो | र की जबदंस्ती है । दांत वाले वयस्कों का प्राकृतिक ` 
ओर जोड़ो मे विजातीग्र द्रव्य एकत्र होते रहते ट भ्रोजन निदचय ही फल ओर अन्नादि ठोस खाद्च पदारथ 
जिनकी उपस्थिति धमनियों कौ कोमलता तथाः + , दूध नही । दूष जितना बच्चों के लिये गुणकारी 
लचीलेपन को नष्ट कर देती है जिसकं फलस्वरूप सिः होता है, उतना बड़ों के लिये नहीं क्योकि बच्चे 
कितने ही रोग उत्पन्न हो जाते है । वृद्धावस्था शीघ्र धको जिस प्रकार ग्रहण करते हँ ओर कर सकते 
लाने की तथा वृद्धावस्था जनित.कष्टो, .रोगों एवं है, उस प्रकार बडे न तो उसको ग्रहण करते ह 
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ओर न कर ही सकतेर्ह। हां, यदि सयाना मनुष्य 
भी अपनी भां का द्ध (यदि उसके स्तनो में दूध 
मौज्‌द हो) ठीक एक दुधमुहे बच्चे की भाति स्तन 
कीचृण्डीको मूंहं मेँ लेकर, दूध से वाह्य वायुका 
बिना स्पशं हुये, द्ध से पृथ्वी का बिना स्पशं हुये, दध 
से वाह्य अग्नि का बिना स्पशे हुये, उससे वाह्य 
आकारा का बिना स्पशं हये, दूष पीने वले एव 
पिलाने वाली माताके शरीरों के तापमान कोसम 
रखकर, तथा दूष को थोड़ी थोड़ी मात्रा मे चस चूत 
कर पीने मे सफल दहो सकेतो इस तरह से पिया 
गया दध बेशक उसके लिये भी समान गुणकारी सिद्ध 
हो सकता है । किन्तु इस प्रकार से दूष पीना उसके 
लिए असम्भव गौर अप्राकृतिक सिद्ध होगा । अतः स्पष्ट 
है कि प्रकृति नहीं चाहती किं दांतं बाले वयस्क दूध 
का सेवन करे, अथवा यह किं दूध, मनुष्य का प्रान 
आहार सदा ओर सब अवस्थाओंमें नहीं हो सकता, 
भेले ही उसका प्रयोग प्रधान अहार के अभाव की 
पूति के लिये किया जाय । 
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4 विश्लुदध ओर अश्नु दूध 
# उन दूध देनेवाले जानवरों का द्ध, जो बाधकर 
हीं रखे जाते, बल्कि जिनको घास के मैदान में स्वच्छन्द 
चरण करने ओर चरने के लिये छोड दिया जाता 
॥ विशुद्ध ओौर गुणकारी होता है । इसके विपरीत 
¦ ज द्ध देनेवाले जानवरों को खंटों पर बाधकर दाना- 
[नी दिया जाता हे, भौर जिन पर अधिकं दूष उत्पन्न 
ने वाले प्रयोग किये जाते है, एेसे जानवरों का दूभ 
[द्ध ओर गुणकारी नहीं होता । कारण, उनका खाच 
कक प्रकारसे अप्राकृतिकतो होताहीहे, साथही 
थ उनका बन्दी जीवन तथा स्वाभाविक परिमाण से 
धिक द्‌धदेने की जबदंस्ती, दूध के अधिकांश अंशो 
को दूषित कर देते हँ । 
| राजयक्ष्मा आदि रोगों से पीड़ित पञ्ुओं का 
दधे दूषित होता हं । अतः उनका दूध भले सेभी 
व्थबहार मेन लाना चाहिए । दूष देने वाली गायो- 
सो की डाक्टरी परीक्षा साल में कमसे कमएक बार 
बस्य होनी चाहिए, ओर जिस पर किसी रोग के 


॥ 
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| | ||| | [| , 
||| ¡१ ˆ 
|| | 4 १1; १ 
|| देह हो, उसे के (ऋ 
| || आक्रमण का तनिक भी सन्दे ह्‌, उस अलग कर्‌ रहेगा । एेसे ही द्पित दूध से विषमज्वरः, हैजा, 
| ॥ उसको उचित चिकित्सा करवानी चाहिए ओर जब तक यक्ष्मा एवं अतिसार आदि रोग उत्पन्न होते हैँ । 


|| वह पूणेरूप से स्वस्थ न हो जाय, उसका दूध पीने के 
॥॥ काममेन लाना चाहिए । 
| दूधदेने वाले पञ्ुगंदेस्थानों मेन रखेजाने 
|॥ +... 
| | | चाहिए । गोशालाएं पूणंतः स्वच्छं ओर पक्की होनी 


कारण टै जो प्रकृति बच्चों को उनकी माताओं 
+ मे मह लगाकर, उससे द्ध को चृसलेनेकी 
देती है, ताकि इस प्रकारसे प्राप्त विशुद्ध द्ध 
र वातावरण से सवेथा मक्त एवं अदृश्य रहकर 














| | ॐ (९ ष 

|| | चाहिए । वहां प्रकाश ओौर वायु के आने का उचित । > पेट मेंजाय ओौर शत प्रतिशत गुणकारी 
|| प्रबन्ध होना चाहिए । वहां पर गोबर ओौर पेशाब हो । 

| | | सडकर दुगेन्ध न उत्पभ्न करे, अन्यथा गंदे वातावरण सर्वप्रथम दूध दुहन वाले व्यक्ति के च॒नाव का 
||| || 





| | | से पञ्ुओं का आरोग्य तथा दूध को पोषक-रविति के 
| नष्ट हो जाने की बहुत सम्भावनां रहती है । 
| || गौ आदि के स्तनसे दूध दुहनेमें भी बड़ी सफाई 


उपस्थित होतारहै। दुहे दूध कौ स्वच्छता-अस्व- 
ता बहुत कुछ दूध दहने वाले व्यक्ति की सफाई 
र शदगी पर निभर करती है । दूध दृहनेवाला या 





। ||| की आवश्यकता होती है । क्योकि द्ध यदि सफाईसे # स्वच्छ-साफ ओौर हरप्रकार के रोगों से मुक्त 
||| नहीं दुहा जायगा भौर दुहकर यदि उस्ने उचित ढंग से | ५ चाहिए । यदि वह किसी संक्रामक रोग से.पीडित 
||| सुरश्चित न रखा जायगा तो उसकी शुद्धता, उसके गुण, # कै सम्पकंमे रहताहो या रहतीतो भी उसे दूध 
||| सबकुछनष्टतोहो ही जा्यंगे, साथ ही साथ उसमें दहना चाहिए । रजस्वला नारी को भी दूध दुहना 

|| | रोग के कीटाणु प्रविष्ट होकर उसे दूषित बना देगे । है । प्रत्येक दशा मे दूध दहने के प्रथम, दूध 

(|| उस दूधकेपीनेवलेकोरोग होजाने का सदेव मय हवाले को अपना हाथ शुद्ध जल तथा मिटरीसे 
||| 



































{| 


धोकर पच जेना चाहिए । उस समय साबुन से हाथ 
धोना, हाथों को ओौर भी अस्वच्छं बनाना होगा । 


दध दहने वाले की सफाई के बाद दुध जिस पात्र | 


मे दृहा जाय उस पात्र की स्वच्छता की परीक्षा कर 


लेनी चाहिए । उस बतंनमे किसी प्रकार की बदबू | 
आदि न होनी चाहिए । उसका पूर्णतया स्वच्छं होना | 
नितान्त आवश्यक है । वहु पात्र एेसीधातुका बना | | 
होना चाहिए जिसमे दूष के खराब होने को सम्भा- 
वना नहो । अच्छा हो यदि दूष दहने कापात्रमिहरीया | 
पात्र दूष दुहने के | 


चाइना मही काहो। चांदी का 
काम के लिये सर्वोत्तम होता है । 


दूध दुहने से प्रथम पशुओं के , थन को शुद्ध जल | 
से भली भाति धो-पोंकर दूष की पहली कुच धारो को | 
बाहर जमीन पर गिरने देना चाहिए ओर बतंनमेन 
लेना चाहिए, क्योकि वह दूष शुद्ध नही होता । कारण, 
दूध दुह्‌ जाने के बादथन के अगलेभागमे कु दूष | 
रह जाता है जो दूषित होता है, ओर कभी-कभी उसमे 
जीवाणु भी पड़ जाते हैँ । दुहने के बाद दूध को किसी 















| ७७ | 


फ हवादार कमरे में तुरत भेज देना चाहिए जहां वह 
नि कर ठंडा किया जाय, तत्पश्चात किसी तंग मुंह 
न या बोतलों मे सुरक्षित रख छोड़ा जाय । 

' उपयुक्त रीति से दृहा हआ दूष विशुद्ध दूध कह- 
है जिससे दुध के अधिर्कशि गुणों कीप्राप्तिहो 
है । 

संसार के अन्य देश्ञो कौ अपेक्षा अमेरिकामें दूष 
[ शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ दूष 
हा भी बहुत है । अमेरिकन ` गवनंमेन्ट की तरफ 
दूध सम्बन्धौ कानून बने हुये हैँ भौर दूध के 
थं न्युयाकं में एक कमीशन स्थापित है जिसका 
ही दूधलेने वालोंको तथा दूध बेचने वालों को 
दूध के प्रयोग करने में सहायता देना है । वहां 
वे ही गोशालाये दूष बेचने का काम कर सकती ` 
॥ नसे कमीशन पूणंतया सन्तुष्ट होती है ओर जिन- 
¶ दूध उस कमीशन दारा सटिफाइड' होता है । इन 
५ लओं मेही भिन्न-भिन्ल अवस्थाके वच्चोंकी 
॥वश्यकता के लिये दूध में जल आदि मिलाकर उसे 
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बोतलों मे भरा जाता है। जिस बालक को जसे दूध 
की आवदयकता होती है, उसके लिये वेसा दूध उन 
गोचालाओं में हर वक्त मौजूद रहता दै । एक-एक 
बोतल मे उतनाहीः दूध भरा जाता है जितना बच्चे को 
एक बार के लिये आवश्यक होता है । बच्चे की माता 


को केवल इतना ही करना पडता है कि वह बोतल को | 


थोड़ा गरम करे ओर उस पर रबड़ कौ दुद्धी लगाकर 
बालकके महम पीने कोदेदे। दूसरी बार दूसरी 
बोतल उसी तरह काम मे लाई जाती है। यह नही 
किएक ही बोतल मे बार-बार ऊपरसे दूध भर कर 
उसे काम मे लाया जाय । बार-बार भरे जाने वाले 
बोतल का दूध वहां विकृत एवं दूषित समक्षा जाता 
है, ओर वास्तव में वह एेषा हता भीदहै। 

अमेरिका मे जहाँ बच्चों के पीने वाले दूध पर 
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रै के लिये न मिलने पाये । उसे अपने बच्चे को अपना 
द्ध पिलाने के लिये मजबूर किया जाता है, क्योकि- 
शालाओं का दूध, एक बच्चे के लिये, उसको अपनी 
ता के टूध की बराबरी कर नहीं सकता। 
॥ शद्ध दूध कौ पहचान 
# शध ओर अशुद्ध दध की पहचान साधारणतः 
बहुत मुदिकल टै । दध का ओसत उत्पादन हमारे देश 
इतना कम टै कि न्यूनतम आवश्यकता कौ भी पूति 
# हो पाती । अतः लोगो कीममांगपूरी करने के लिये 
दृधं बेचने वाले उसमे अनेक प्रकार के पदाथं मिलाकर 
दूष की मात्रा में वृद्धि करके अधिक पैसा कमाने का 
रथास करते | दूसरे आजकल तो कुच एेसा चलन 


हीहो गयाहै कि बाजार से क्रय की गई प्रत्येक वस्तु 


इतना ध्यान दिया जाता है, वहां इस बात का भी | 


पूणेतया खयाल रखा जाता है कि यदि कोई माता अपने 
बच्चे को दूध पिलाने योग्य है तो उसे गोशाला्ों का 


थोडी बहुत मिलावट अवश्य होती दै ओर किसी 
भोकीमत पर विशुद्ध वस्तुओं का मिलना असाधारण 
सही प्रतीत होता है। 


खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट करना केवल 


दूध चाहे वह॒ कितना भी विशुद्ध क्यो न हौ, उसके | चि स्थ्यकेलियेही हानिकारक न होकर वास्तव में 
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एक अभिशाप है । फिर दूध तो एकटा पदाथ 


कि उसमे न जाने कितने प्रकारके तत्व मिलावटके | 
लिये प्रयोग किये जाते हँ । दूष विक्रताओं कौ नीयत 
मे खराबी, दूध की माँग अधिकतरा उत्पादन मे कमी, | 


सामाजिक स्तरों काठोकं भ्रकार न बनाया जाना, 
मिलावट करने वालोंके खिलाफ कंडी कायेवाही न 
होना, दूष के लिये समुचित हाट-व्यवस्था तथा याता- 
यात के साधनों का अभाव आदि के कारण दूधमे 


भिलावट अधिक देखने को मिलती है'। दूध के व्यापारी | 


इस बात का ध्यान रखते हये किदूधके रासायनिक 
एवं भौतिक गुण न बदलने पायं दूध मे अनेक पदां 


जैसे पानी, सपरेटा, स्टार्च, तथा शकंरा युक्त वस्तु 


भिलाकर उसमे से क्रीम, मक्खन आदि निकाल लिया 


करते हैँ । इसके अतिरिक्त कुं लोग दुग्धचूणं, गोद 


तथा डक्सटिनि, अण्डे की सफेदी, अरारोट, तथा गाय 


के दूधमें भेष का दूध मिलाकर भी मिलावट करते, 


देखे गये हैं । 


आज कल दूध मे नहर, कओं, अथवा तालाब का| 
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पानौ मिलाकर दूध से क्रीम निकालकर सपरेटां 

पानी साथ-साथ मिलाकर ओौर गायके दूधमें 
कांदूध मिलाकर उसमें मिलावट करनेके ढंग 
वक प्रचलित हैँ । कभौ-कभी कुच लोग थनैल रोग 
प्त गन्दा तथा रक्तयुक्त दूध भी अच्छे दूध मे 
केर बेच देते हैँ । इसके अतिरिक्त गंदे बतंनों 
वा अस्वच्छं वातावरण मेरवे हुये दूधमें धल के 

भी मिलि हये हो सक्तेर्है। 

शुद्ध दूध जानने को यह्‌ एक तरकीब हो सकती 

` एक सेर असली दूध का खोया घी बना 
7 जाय । फिर उतने ही परीक्षाथंद्व काभौ 
याधी बनाकर मिलान कर लिया जाय । यदि 


बर काखोभायाघी पड़तो दूध असली, अन्यथा 


 समञ्चना चाहिए । हलवाई लोग प्रायः इसी 
से दूध को परीक्षा करते हैँ। 
दूघमें मिलावट का पता लगानेके लियेदो 


धियां अपनायी जाती. है। एक तो घरेल्‌ परीक्षण ` 
र दूसरी प्रयोगशाला का परीक्षण । घरेलू परीक्षण 
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कुच कुं नीलापन लिये हुये दिखाई देगा । उसमे 
भी कम उठती होगी ओर देखने में वह शुद्ध 
की अपेक्षा पतला होगा । 

। (५) जिस बतंन मे दूष रखा हुआ हो उसमें 
नी अंगुली डालिये । यदि दूध अंगुली पर चिपक 
ता है तो वह शुद्ध है, अथवा मिलावट किया 
¶ हे । 


५ (६) दूध की कु बंदे जमीन पर गिराइए । 
पे मिले हुये पानी को भटी सोख लेगी ओर 
की सफोदी ऊपर जम जायगी । यदि अधिक 


# मिला है तो जमीन पर कुं भी शेषन. 
~ ; | 


विधियां प्रयोगलाला-परीक्षण विधियो की अपेक्षा अधिक 
आसान उपाय है, किन्तु उनसे प्राप्त परिणाम उतने 
अच्छे तथा विश्वसनीय नहीं होते । दोनों प्रकार कौ 
परीक्चषण-विधियां नीचे दी जाती है | 

(१) लैक्टोमीटर (12८०९८८ ) दूध जा चने 
का एक साधारण यन्त्रहैजो शहरो मे किसी भी बडी | 
द्कान पर मिल सकता ह । परन्तु कड कारणों से 
उसका परीक्षा फल ठीक नहीं उतरता । 

(२) एक कटोरी में लगभग आवपाव ईः 
लीजिये ओर उसमे शोरे की तेजाब की दो-तीन बृद| 
डालिये । यदि दूध मे पानी मिलाया गथा होगा तो दू | 
ओर पानी अलग-अलग हो जायेगे । | 

(३) एक छोटे मुह वाले बततंन के ऊपर कप 
के बजाय साफ रई रखकर दूध छोड़ । यदि उस 
स्टार्च, अरारोट, तालाब का गंदा पानी आदि मिलाय 
गया होगा तो छ्धानने के बाद द के अन्दर गंदगी र्या 
कण दिखाई देगे । 4 
(४) दूषको गौर से देखिये । पानी मिला ६ 













































^ (७) अंगुली की सहायता से एक बंद दूध अपने 
| अंगूठे के नाखन पर रखिये । यदि उसमें पानी 
ला हुआ होगा तो वह पतला तथा कुच नीलापन 
मै हये दिखाई देगा ओर अधिक पानी मिला होने 
"उसकी बृंद नाखून पर नहीं ठहरेगी.4 

। (८) दूष मे सपरेटा की भिलावट का पता 
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लगाने के लिये उसमे वसाविहीन ठोस पदाथ की 
मात्रा का पता लगाहये । यदि वह मात्रा सामान्य दूध 
के लिये निदिचित मात्रासे अधिक दहैतो समञ्चना 
चाहिए कि दूध में सपरेटा (मखनिया दूध) ८८५४ 
गया है 1 सपरेटा मिलाये दूध के समस्त भौतिक गुण 
४४ 1 ध मे स्टाचं का पता लगाने के लिये 
एक परखनली मे थोड़ासा दूध लेकर इसमें होन 
का चोल डालिये । यदि द्रुघ में स्टाचं मिलाई गई हो 
ण कारग नीला पड़ जायगा । 
ध ४) ० पभ न शकरा की भिलावट का पता 
लगाने के लिये एक परखनलौ मे १० घन-सेन्टीमीटर 
दूध लेकर उसमे २ घन सेन्टीमीटर एमोनियम 
मोलिग्डेट का घोल तथा १ ओौर ८ के अनुपात म 
हल्का किया हुजा ८ चन से मी० नेमक का तेजान 
डालिये । तत्पश्चात्‌ इस परखनली को गरम पानी 
न रखकर ८० सेन्टीग्रेड के तापक्रम पर लगभग ५ 
मिनट तक गमे कीजिये । यदि दूध मे भिलावट की 


: 


0.9 


[ई होगी तो परखनली मे मिश्रणका रंग गहरा नीला 
हौ जायगा । 
(११) दूध से निकाली गयी क्रीम का पता 
लगाने के लिये पहले उसमें उपस्थित चिकनाई के 
तिरत का पता लगाइये । तत्पश्चात्‌ इस चिकनाई 
णि तुलना सामान्य दूध के कुल ठोस पदार्थं से 
#िजिये । यदि इस प्रकार प्राप्त वसा की मात्रा उस 
गैस पदाथं की मात्रा से १९.८ प्रतिदत कम है तो 
मिज्ञना चाहिए कि दूधसे क्रीम निकाली गयी है। 
(१२) दूधमें मिलाये गये खीस का पता लगाने 
लिये उसे आग पर गरम कीजिये । यदि उसमें 
स मिलाया गया होगा तौ वह्‌ गमं करने.परया 
फट जायेगा या बतंन की तली मे तलच्वट जम 
ी । 
(१३) दूध मे थनेल रोग से ग्रसित गाय-भेस 
शदे दूध की मिलावट का पता लगाने के लिये एक 
नली मेथोडा सा दुध लीजिये। इते ५० 
ग्रेड के तापक्रम तकं गमे करके अपकेन्द्रण कर 
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लीजिये । एसा करने पर परखनली कौ तली मे कुद 
नना जा पदाथ--जापको दिखाई देगा । रक्तयुक्त 
दुध की मिलावट मे इस जमे हुये पदाथ कारग 
चमकीला लाल होगा । 

(१४) गायके दूधमें मैसतके दुध की मिलावट 
का पता लगाने के लियेएक कांचकी साफ तथा 
सूखी प्लेट पर दूध की एक कंद डालिये । उसके ऊपर 
विशेषरूप से तय्यार किये गये सीरम युक्त घोल की 
एकं बूद डालिये । तत्पश्चात्‌ उसे दियासलाई की बत्ती 
अथवा सींक से भलीभांति मिलाकर अवलोकन 
 कोजिये । यदि गाय के द्ध में एक ` प्रतिशत तक भी 
भसकाद्रूव मिलाया गया होगा प्लेट पर रखी हई 
दूषको बृंद यातो दही की भांति जम जायगी या 
फट जायगी 

जाड में सबेरे का दृहा दूध शाम तक बिना 
खराब हये रह सकता है । गर्मी मे दूध भरे बत॑न को 
व्ड पानीसे भरी मिदीकी नांदयाःकिसी वतन में 
रखकर दुध को बिगड़ने से बचाया जा सकता है । 
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बतंन मे दूध स्वा जाय उसका मह किसी साफ 
ले कपड़े से ढकं दिया जाय ताकि हवा उसमे आती 
जाती रहे ।*"सबेरे दूध आने परर दस बजे के बाद 
उपयोग मे आने वाले दूधषमे एक उफान देकर उतार 
लिया जाय-जौर ठंढा करके किसी ठंढी जगहमें रख 
दियाजाय।. 
गम्यो में दूधकी रक्षा करने के लिये यदि 
थोडासा मीठा सोडाय्डे दूधमे भिला दिया जाय 
तो दूधन बिगङ्गा। पररेसा कभी-कभीही करना 
चाहिए । क्योकि 'दूधमे किसी दूसरी वस्तु का 
' समावेश करके सेवन करना अप्राकृतिक है । 
। कभी-कभी बहुत देर तकं पड़े कच्चे दूष को जब 
। आगर पर रखते हैतो वह फट जाता है । इसके लिये 

। आग जलाकर पहले खाली कडाही को तपने देना 
^ चाहिए । तत्पदइचात्‌ धार बाध कर धीरे षीरेदूषको 
कड़ाही मे डाल.दं वहु कभी न फटेगा। 

पाइचात्य देशो मे दूध बेचनेका धंधा हर कोई 

नहीं कर॒ सकता, तथा दूध बेचनेके लिये हूर कोई 


ि 
॥ ५ 


































| ठठ | 
अपने घर मेँ गाये-भैसे नहीं रल सकता । जो लोग 
दूध का व्यापार या रोजगार करना चाहते हैँ उनके 
अपने जानवरों के रहने, चरने ओर उनकी तन्दुखस्ती 
का उचित प्रबन्ध करने के लिये सरकार उन्हं बाध्य 
करतीरहै । उनकी गाय-भेसों कौ स्वास्थ्य-परीक्षा 


||| यदा-कदा होती रहती है । यदि उन जानवरों के रहन- 


सहन के प्रबन्ध मेँ कोई भी गड्बड़ी पायी जाती है 
तो उनका दूध बिकने नहीं पाता । यदि किसी गाय 
को यक्ष्माकी बीमारी होतीदहैतो उसको तुरत अन्य 
गायों के साथ चरने भौर रहने से रोक दिया जाता 
है ओौर उसका दष्रित दध बिकने नहीं पाता । न सिषं 
गाय-भसों की ही वहं इतनी देखभाल होती है, 
बल्कि दूध दुहते वक्त की उचित सफाई पर भी विदोष 
ध्यान दिया जाता है । जिन बतंनों मे दूध.एकत्र होकर 
शहर मे बिकने आता है वे एक निरीक्षक के सामने 
तालोंसे बंद कियेः जाते है ताकि रस्तेमेंदूधके 
खराब होने अथवा उसमे मिलावट कर देने काडर 
न रहै.। जब दूकानदार के पास वह्‌ दूष आताह 


[ ८९ | 


तब उसे उसको किसी हवादार जगह में रखना होता 


है । उसको बर्तन के ठकने का ताला खोलने को आज्ञा 
नहीं रै, न उसके पास ताला खोलने वाली चाभोही 
होती है कि जिससे वह उसे खोल सके । दूध निकालने 
के लिये उस बड़े बर्तन के पेट में एक नली लगी 


होती दै । उसी का पेच खोलकर दूध निकालना 
होता है । इतना होने पर प्राहकों को यहं हक होता 
हेकिवेदूधमे यदि किसी प्रकार कीखराबी पायं 
तो कमेटी को उसकी सूचना देकर दूकानदार को सजा 
।दिला सकं । | 


हमारे देश में दूध की सुरक्षा के लिये बहुत कडा. 


भ्रबन्ध नहीं है । हमे जिस किस्मकाभौ दूध मिलता 
है उसीसे काम निकालना पड़ता है । 


बच्चों को दूध हमेशा थोड़ा गरम करके पिलाना 


चाहिए । उनके लिये गाय के दूधको माके दूध की 
आति बनाने का यह ढंग है कि चकि गायके दूषमें 
वसा ओर प्रोटीन माके दूध मे पाये जाने वाली वसा 
"ओर प्रोटीन सेतो अधिक हीहोते दै, पर शकरा 














































































































९.1 


कु कम होती है, इसलिये गाय के दूधमें कभी कभी 
थोडा हद मिला लेना चाहिए । 

जहाँ तक सम्भव हो बच्चोंको बोतलोंद्वारा 
दूध नहीं पिलाना चाहिए । पर अगर मजब्रूरन एेसा 
करनाही पड़ेतो नीचे लिखी बातों को ध्यानम 
रखना चाहिए :- 

१-बोतल में एक बार पीने भर केदूधमसे 
अधिक दूध हरगिज नही होना चाहिए । 

 २्-बोतल को प्रतिदिन दो बार गरम पानी ओौर 
सोडे से धोना चाहिए । 

३-हर बार बच्चे को दूध पिलानेके बाद बोतल 
को गरम पानीमें रख देना चाहिए । 

दूध बासीया बिनागरम कयि कभीकाम 
मे नहीं लाना चाहिए । 

५- जिस ग्वाल के यहाँसे दूध आता हो उसके 
यहा जाकर उसकी गायों को ओौर उसके दूध 
निकालने के तरीकों को दो-एक बार जर देख लेना 
चाहिए । 


का; . 
॥ 14 





[ ११ । 


६-घर मे दूध सदैव साफ चीज से ठक कर 
र जगह में, जहां कोई सोता-वेठता न हो, रखना 


ष 
¶ | 


1. 


दूध को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा ढ्ग 
है कि दूध दुह्‌ जाने के बाद उसे किसी मोटे साफ 
ते छान लेना चाहिए ओर तब साफ-सुथरे बतन 


[उसे डालकर एकं उबाल आने तक गरम करना 


रि । तत्पश्चात्‌ उस दूध को दूसरे बतंन मे उडल 
उस बर्तन कोट्ंढे पानीसे भरेटब मे रखकर 
को ..हिलाते रहे ताकि दूध पर मलाई न आने 
ओर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूष 
[फी ठंडा भीहो जाय । एेसा करने से दूषक 
नं ओर अन्य गुण नष्ट नही होने पाते ओर 
यदि किसी प्रकारके कीटाणु हृएतोवे नष्ट 
ते है । यह दूष पीने में बहुत मीठा ओर लाभ- 
होता है । जिन लोगों को दूध न पचताहोया 
पीने से पेट मे गैस उत्पन्न होती हो ओर दस्त 
¶ जाते हों, वे यदि उपर्युक्त प्रकार से सुरश्चित 






























२) ॥ 1 ©. 
रखे दूध का व्प्वहार करं तो उन्हे दूध पचने मीर दूधकेस्वादमे भी अन्तर पड़ जाताहै। दूध 
लगेगा ओर दूध पीने केबाद गैस आदिका बनना [वने के लिये सबसे अच्छे बतंन शीशे, चीनी मिद्री, चाँदी 
बिल्कुल रुक जायगा । ऋ्थवा स्टेनलेस-स्टील के होते हैँ । इनमें दूध के बिगड़ने 
उपर्युक्त प्रकार से सुरक्षित रखे हए दूध को कक्ी उर नहीं रहता । | 
पास्चवर' किया हुआ दूध कहते हैँ । @ गमियों में दूधको अधिक्र देर तक ठंडा ओर 
बादल की गरज, बिजली की चमक, बदली, तथा [रक्षित रखने के लिये गत्ते का एक बक्स बनवा 
ऋतु-परिवतेन आदि से भी दूध में अन्तर आ जाता है । | ना चौहिए जिसमें बुरादा भरकर उसीबुरादेके 
मलम्मा या गिलटमाजी के बतंनोंमे दूध रखनेसे |्नीतर दधसे भरी बोतल रखनी चाहिए । 
दूध पीने लायक नहीं रहता। तवि के बर्तनमे |% अधिक लाभ के लिये दुग्ध-पान-विधि 
दध रखने से दूध जहरीला हो जाता है जिसको पीने # इस सम्बन्ध मे सर्वप्रथम यह बात जान लेनी 
से आदमी मरमभीजा सकताहै। पीतल के बर्तनमे [चाहिए कि.उन गायों ओर बकरियोंकादूधजो स्व- 
दुध हरेस्गकाहो जाता है जिसके पीने सेकं आने | ्ृ्द रूप से जंगलो ओर चरागाहों मे. चरती फिरती 
लगती है । टीन के बन में देर तक दूष रखने से दूध (है, अधिक गुणकारी ओरलाभदायक होता है, बनिस्बत 
नीले रंगकाहोजाता है जिषके पीनेसे आदमी को |@डन पञयुओं के दूध के जिनको खंटों पर बांध कर 
पचिश की शिक्रायत हो जातीहै। तौवबि या पीतल |ननमक, दाना, भूसी आदि विविध प्रकारके दूध उतारने 
के ब्तनों मे यदिदूध रखा जाय तो उन पर कलई | बाले पदां खिलाकर रखा जाता है । दुसरी बात यह्‌ 
करवा लेना जङ्री है । गंदे मिदरीके बर्तनोंमें दूष | है कि जो व्यविति हरी साग-सष्जियां खाना खूब पसंद 
रखने से दूध मे एक किस्म की महक आने लगती है करता है, उसको दूध बहुत लाभ करताहै गौरदूधषसे 











[ ४ 
होने वाली हानियो काःउसपरं बहुत कम प्रभाव पडता 
हैः। मगर साग-सव्जियों ओर दूध को एक साध कभी 
त खाना चाहिए † तीसरी बात यह है कि मीडे रसदार 
कलो के साथ दूध का मेल अच्छा बढता है \यदिपेसे 
कलः खाने के बाद दूध पिया जायतो दूध अमत तु 
हो जाता है 1 चौथी बात ' यहं है किं दधः; को ननि - 
पूवक ग्रहण करने से ही वहुगुणकारीः हौता है, अन्यथा 
अप्राकृतिक ओर अवैज्ञानिकःढंग से ग्रहण करके हम न 
केवल द्धक गुणोंसे वचित ` रहः जातेः, बल्कि 


उसका प्रभावः हमारे शरीर पर उल्टा भी षडता टे | 


ओर हम रोगी बन जाते है । एक ही वस्तुः विषका भी 
काम कर सकती है ओर अमृतका भी ; ¡यह्‌ उसको 
गलत ओर सही सेवन-विधि ' पर निभेरः करता है । 
अतः दूध पीने कौ वास्तविकं विधिःपर संक्षेप मे लिखा 
जाता है :- 

(१) दूध, ज 
नैसगिकः गुण खो ब्रेठता 
विनाशकारी अवगुण उसमें प्रवेश 


है ओर उसकी जगह कतिपय 
कर जाते हैः जी 


॥ 


7 


दूध, अग्नि के संयोग से: अपने ` अधिकांश । 


( 5 | 

¶नुष्य. के स्वास्थ्य. , के. लिये अत्यन्त अनिष्टकर. सिद्ध 
ते दैः ओर अनेकानेक रोगों. की सृष्टि. करते है । 
लिये) दुपरःको गरम करके या.ओौटाकर कभी नहीं 
नाः चाहिए्‌। एकः वोकोक्ति भी है कि 2०10 
03. शाल्व पराः" अर्यात्‌. दूध को.उबाला. गया 
वह तष्ट. हओ । ५१ ,४ 
#-वेज्ञानिकों ने सप्रूमाण सिद्ध, किया. दै कि केवल 
क्क-चन इंच वायुम असंख्य. रोग-कीटाणु पाये जाते 
भौर प्रह-मौ सिद्ध. हो चुकाहै कि.खुने. हये दूध 
हन रोग्र-कीटाणुओं का. आक्रमण. विकचेष रूप्‌ से 
हैः। अव्र; यह समज्ञने-की बात है कि कितना. ही 
श्त का दुहा दुध क्यो.न. हो, उसमे कीटाणु पर्याप्त 
[अपर्याप्त-मात्रा में अवद्य प्रवेश कर जायेंगे । अतः 
7:दूध स्वास्थ्य की, दृष्टि से सिद्धान्ततः अग्राह्य है । 
 कोटाणु सम्बन्वी. खतरे की निवृत्ति. केलिये जो 
परय हम-काम-मं लाते दहवह दूषको अग्नि पर गरम 
ता देः। हमारी धारणा है किदूध को गरम्‌ करने 
उसमे प्रविष्ट रोग्‌-कीटाणु नष्ट हो जायेंगे ओौर दूध 


। ॥. 



























९ ९७ | 


विशुद्ध हो जायगा । किन्तु यह हमारा कोरा भ्रम है । , व क; वनतः के कि जीवाणुवादी, 
सच बात तो यह है कि यदि दूघ में कोई रोग-कीटाण्‌ हिदोःप्रकार के जीवाणुमो कौ. उपस्थिति मानने 
होगा तो वहं गरम करने से भी नहीं जायगा । कीटा-  ५#‰५ कोटाणु । अब 
णुओंकाक्या कभी नाश होता है? किसी न किसी #\ "ट सही दहैकिदूधको गरम करने से उसमें 
रूप मेवे बनेही रहते है। इसलिये दूध को रोग १ कीटाणु नष्ट हो जाते हैँ तो घातक ओर लाभ- 
कीटाणुओं से मुक्त करने के लिये उसे गरम करना | > दोनों ह प्रकार के कीटाणुओं कै लिये बह बात | 
बेकार ही नही, हानिकारक भी है। क्योकि दूसरी ती है । अतः इस दुष्टिसेमी दूष कोगरम 
ओर अग्निके स्पशं से दूध के अधिकांश पौष्टिक तत्वो | पीना हानिकारक ही सिद्ध होता दै। 
के नष्ट हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है । यह (लिति दूध मेंचूनेका अंश बहत उपयोगी ओर 
असत्य नहीं है कि उबला हुआ दूष गरिष्ट ओौर विकार. । द्क्त हि होता है, जो बच्चों के लिये ओर हर 
पूणं हो जाता है, फिर उसमे अस्वाभाविक स्वाद के | के क्षयकारक रोग को दर करने मे अद्वितीय 
सिवा अधिक कुदं रह्‌ ही नहीं जाता | * ठेसी दक्षा ये, + है । लेकिन जब दरू को गरम करने के लिये 
जबकि प्रकृति दूध को गरम तक करने की आज्ञा नं | १५. ६ तो दूध का यह्‌ आवश्यकं ओर 
देती, उससे बनी हई रबड़ी-मलाई आदि चीजें तो उरा -चून, कल्सियम साइटेट बनकर उस 
वोर हानिकारक सिद्ध होमो ही। यही कारण है कि जौ मं चिपक जाता है जिसमें रखकर दूष गरम करने 
लोग॒गलत तरीके से घी-दूष १४ तवन करे ५ आग पर चढ़ाया जाता है, ओर इस तरह से 
है, उनका शरीर अनावदयक प से फलकर बेकार ही ^ से हीन दध पीकर, दव का जितना लाभ 
शता {क दर कं ही ह । न चाहिए , उतना उठा नहीं पाते । 
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1 द्वैण्ड के एकं बडे रिदुपालन-गृहं के भधान 
चिविःत्वक डंऽ ए० एच ० मैकंडोनाल्ड ने धरयोग करके 
बताया है किं कच्चे दूध पर बच्चे बडु अच्छ रहते हैः 
अर्थात उन्हें कौई रोग नहीं होती । उनके दाति अच्छे 
ओर पृष्ट निकलते है जो बहुत कम खराब होति ह । इससे 
गुटिकां (1 ५४०८<} नहीं होती । कच्चे दूष मे हर एक 

पोचक तत्वं उस पं मे रहता है जिस सूप मे वह 
आसानी से पच सके । दूष उबालने से केवल उसके 
विटामिन ही नही नष्ट होते है अपितु फास्फट ओर 
कैत्सियम भीरेसेखूप में आनते ह जो दारीर के 
लिथे बेकार साबितहौतेर्दै। 

(२) दूध, जहां तक सम्भव हो तुरत का दुहा- 
हआ धारोष्णं पीना चाहिए । क्योकि "पीयूषमभिनवं 
पयः" लोकोक्ति के अनुसार दूध को स्तन से निकलकृर 
सीधे हमारे शरीरम प्रवेशं कर जाना चाहिए तभी 
वह अमृत का कामं करेगा,. अन्यथा वाह्य वायुका 
उससे स्प होते ही उसका अधिकांश आवश्यक यण 
नष्ठ हो जायगा । इसीं तथ्य को ध्यानं मे रलकर 






















॥ °. 


कृति ने नवजात शि्यु के लिये स्तन-पान की प्रणाली 
निर्धारितः की है ओर यही दूध पीने कौ सर्वोत्करष्ट ओर 
क विधिः है । इससे किसी प्रकार की हानि होने ` 
सम्भावना लेरमात्र भी नहीं होती ओर लाभ शतः 
होता है 1 | 

(३) दूधः का प्रत्येक घंट धीरे-षीरे मह मे घुला- 
कर, लार के साथः; कण्ठ के नीचे उतारना चाहिए 
दृधं जल्दी हजम होता है । एक सस भै सेरों दूध 
ट-गट' करके. गले के नीचे उतार जाना हानिकारक 
१ है । दृधं पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
केः गिलास के ` एकः सिरे को अपनेःदोनों होणें से 
प्रकार कसकर पकड़ा जाय कि.गिलास का दूध पिया 
जाकर केवल उसी प्रकार चूसा जा सके जिस प्रकार 
का दूध बच्चे चूसते हैँ । इस ठग से मुंह को 
(58188) दूध मे पूणेतः मिल सकेगी ओर फलत 
पेट मे पहुंचकर बड़ी आसानी से पच जायगा । 
ति वक्त दूध का तापमान शरीर के तापमान के बरा- 
रि होना चाहिए जो दूध के धारोष्ण होनेषर ही 
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सम्भवहै। दूध का एक घंट उपर्युक्त ढंग से चूसकर 
उसे खब अच्छी तरह लार मे भिलानां चाहिए ओर 
तब निगलना चाहिए । कारण, यदि पूरे गिलास का 
दूध एकबारगी ही गले के नीचे उतार दिया जायगा 
तो वह आमाशय में पहुंचकर एक गेद काषरूप धारण 
कर लेगा ओर तब उसके टुकड-टुकड़ होकर पचनेमें 
देर लगेगी, किन्तु वही दूध यदि चूस-चूसकर धीरे-धीरे 
पिया जायगा तौ उसके अलग-अलग कितने ही छोटे- 
छोटे फटे दूध के फुटके बनेगे जो पेट में पहुंचकर बडी 
आसानी से पच जायेंगे । याद रखना चाहिए कि दूध 
के शीघ्र पाचन के लिये उसका पेटमे जाकर तुरत 
फट जाना परमावदयक है । 

(४) दूध स्वतः पूणं भोजन है। उसके सा 
किसी अन्य खाद्य पदाथं के खाये जाने की बिल्कुल 
आवद्रयकता नहींहै। दूध से सालन काकाम लेना 
ठीक नहींहै। दधतो अकेले हीपोने कीवस्तुदहै। 
अधिक से अधिक उसके पीने के प्रथम दो-एक रसदार 
मीठे ओर ताजे फल खाये जा सकते हैँ । हमारे घरों 
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। गरम दूध के साथ भात, रोटी आदि बड़े शौकसे 
ईजातीटहै जो गलत ओर आहार-शास्त्र के नियमों 
स्वेथा विरख्द्ध है । इस प्रकारके भौजन से 
अनावश्यक चर्बी की वद्धि होती है तथा अर्जीण 
कोष्ठबद्धता आदि कितने ही प्रकार के पाचन-प्रणाली- 
सम्बन्धी रोग उठ खड़े होते टैँ। इस सिद्धान्त के 
अनुसार चायके साथ दूध मिलाकर पीना तथा दूध- 
चीनी का शबेत पीना, दोनों अस्वास्थ्यकर हैँ । दध 
भे मीठा आदि डालकर पीनाभी गलतदहै। एेसा करने 
से भी दूध गरिष्टहोजातादहै। 

| (५) बहुत से लोग शिकायत करते रहँ कि उन्हें 
दुध एकदम पचता हौ नही । पेट में वायु उत्पन्न 
करताटहै ओर "गुडगड" शाब्द करताहै। एेसे लोगों 
के पेट मे अम्ल (^५५) की कम परिमाण में उप- 
स्थित्नि दूष के न पचनेका प्रधान कारणहै। अत 
देसे लोग दूध पीनेके एक घंटा पहले यदि एकाध 
खट नीब का रस चृत लेया दो-एक नारंगी 
खालं ओर तब दूध पीवें तो -अम्ल-तत्व की 











[ १०२ । 
कमी दूर होकर दूध: आसानी से पचने: लगेगा । 


: 7 (६) दूध पीने के पहले हमे यह भी जान लेना 
चाहिए कि किस `अवस्था मे, किसी त दूध 
कीं किंवनीः मात्रौ उपकारी हो सकती है । बच्चों को 
रोजं एकं सेर तक दध पूरा पडता है । : वयस्कः चोग, 
चकि अभ्य प्रकार के आहार भीः लेते -दसलिये उण्टं 
आध सेरे लृं प्रतिदिन पर्याप्त होना ¦ चाहिए । केवल 
दृधे परं हीं यदि बडी उग्र के लोग भी रहना चाहं 
तो चह उनकी शकृति के अनुकूल न ` पड़ेगा । क्योकि 
तब उण्हें गाय का दूध ठ सेर तक ओरं उसके अभाव 
ने मैतं का दूधे५ सेरसे कम न लेना: पड़ेगा ॥ कितु 
इतना दधेः पीने से पानी का परिमाण शरीर में 
आवश्यकता से अधिक बढ़ जायगा जो गुणकारी सिदध 
ने होगा । ' इसके ` साथ-साथ सयानो `को केवल दूध 
परं रहने से उन्हे कभी-कभी भयानक मलावरोध हो 
जाने कीं भी सम्भावना रहती है 1 ` ` ` ` 

`. 1 (७) शक्तिहीन व्यवितियों को एक नार मे १-२ 
छटांक, मध्यम शक्ति वालो को एक बार मे पाव भर 
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तंक, तथा अन्य व्यर्वितयौ को एकं बार मे आध सेर 
कि दथ वीनो बहिएीः । 757 1 क 8 
। (=) यदि दूध को ` ओटाये बिना कामे ने चले 
तीं उसे  ओगं पर रखकर केवल एकं उफान देना 
्ाहिए; तत्पदचात्‌ उतारकर ठंडां कर लेना चोर्र 
रन्तुं फिर दोबारा उसे आगे परं रखे कर गरम नही 
रना चाहिए अन्यथा उसके पोषणं तत्व नष्ट हो जायेगे 
रं वहं दूध फिर ` किसी कामं का ने रह जायगा । ` 
7 ` (९) कच्चे दधे को यदि देर तंकं रखना हो तो 
इसे वतन या बोतल मे रखकर बंफं के अन्दर रखना 
बहिण । यदि ` बफं नं भिलं सके तो कपडे कों ठंडे 
नि से तर करके उसे बरतने परं लपेट देन चाहिद्‌ । 
दी जगह था `गेदे बर्तन में दृधं ` केभी नहीं रखना 
शहिए । तबि भौर पीतल के बत॑नो में दूध रखने से 
ह बहुत जल्द खराब हो जातां है ओौर एसा दूध हानि 


\ 1 


वहतं करतो है 1: 1555 ८८६ 
(१०) केला, बेल, मद्लो, सिरका, मांस, मूली, 
ड; कटहल, मूग राराब; तेल, जामुन; खंटाई, तथा 
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पत्तो वाली सब्जियों के साथदूधका इस्तेमाल भूते 
से भी नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार दूध पीने के 
बाद पान खाना भी वजित है) 

(११) रातका खानाखाने के बाद सोते वक्त 
दुग्ध-पान करना स्वास्थ्यकी दृष्टि से गलत है। 
क्योकि दुध स्वयं एक पूणं भोजन है । अतः भोजन 
करने के बाद पूनः भोजन करना बुद्धिमानी कौ बात 
नही है । हां, बिना कुद भोजन किये यदि सोते वक्त 
भोजन की जगह पर दूध कासेवन कियाजायतो 
इसको रायदीजा सकती है। आयर्वेदमे जो यह 
लिखा मिलता है कि रात को सोते वक्त दूध का सेवन 
उत्तम है, उसका अथं यह नहीदटैकि रातकोसोने 
से पहले खूब टसदटूसकर अच्च-भोजन भी करो ओर 
ऊपर से सोते.वक्त दूध भी पिओ, बल्कि उसका अथं 
यह है कि रात को अन्य किसी प्रकार का भोजन नहीं 
करना चाहिए, केवल हल्का दुग्ध-भोजन ही करना 
चाहिए । 


(१२) अगर दुध को मीठा करनाहो तो उसमें 


८ 
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नी, गड, आदि डालकर मीठा नहीं करना चाहिए, 
पितु एक-दो चम्मच शुद्ध मधु डालकर उसे मीठा 
कैर लेना चाहिए । पर याद रहे, गरम दूध में मधु 
दापि नहीं मिलाना चाहिए । मधु को सदेव ठंडे दूध 
ही मिलाकर सेवन करना चाहिए । 

(१३) भोजन के साथ-साथ, भोजन के तुरत 
बाद तथा रात्रि में दूध नही पीना चाहिए । 
। (१४) पात्र मेंदूध को परीते समय जृठा नहीं 


छ्लोडना चाहिए, क्योकि थोड़ी देर भी यदि वैसा दूध 


पात्र मे पडा रहेगा तो बिगड़ जायेगा । इसलिये 


तना ही दूध पात्र मे लेना चाहिए जितना एक बार 
मे पियाजा सके 1 यदि पात्र में लिया दूध पीने से बच 
रहे तो उसे फक देना चाहिए । 


बच्चों को ऊपर का दूध पिलाते समय माताणे 


श्रायः एेसी भूल करती है । अर्थात्‌ थोड़ा दूध बच्चे 
को पिलाकर शेष बचे हुये जूठे दूध को पुनः पिलाने 
केलिये उसी पात्र मे रख दछोडतीदहै जो सवेथा 


अनुचित, हानिकारक गौर गलत है। 
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ज्ञो दूष वचेः उसमे जामन लगा-कर रखःदे, कु ही घंटों 
उसका दही बनः जायगा 4 ; 55: 
जो, दही पूरे तौर से जमा नही होता उसे संस्कृत 
 &> कहते है; ओर सुश्र॒त-संहितानुसार उसका 
मंदजात दधि है। पूरेतौरसे जमे दधि को जातं 
धि', दही के मलाई को सर' तथा दही के-षानीको 
, 9 0 99 
। अभिधान-चितामणि मे दही के तीन नाम अजति 
--क्षीरज, दधि, भौर गोरस । गेषनाम-माला मे उसके 
नाम मौर मिलते है-श्री षन ओर मंगल्य । पतले 
ही के नाम द्रष्य ओर पर्ल ह विदोये हुए दही 
छः नाम ईै-दंडाहत, कालशेयं, घोल, ` अरिष्ट 
शोरस, तथा रसायन । आधे पानी - वाले: दही को उद- 
दिवित्‌ कहते है, `ओौर ` बराबरं पात्ती मिले दही को 
| 
। दही का गुण चरकसंहिता मे इस प्रकार वणित हैः- 
::;: “सेचनं दीपनं ` वृष्यं स्नेहनं बलवधंनम्‌ । 
॥ ;: : -पाकेऽम्लमृष्णं वातश्नं मंगलं: वृंहणं दधि ॥ 


[ १९६] 
॥ ` दृध से बनी चीर ` 


दही 

दूधसे दही ` तथ्यार्‌ करने के, लिये -कई तरीके 
||| काम मेः लाये जाति है । दध से दही बनाने मे स्वच्छत। 
का विशेष प सेः श्यालः रलनाः चाहिए + दही जमाने 
| वाला बतंन बिल्कुल: स्वच्छः ओौर साफ होना ‹ चाहिए, 
||| तथा दही जम जाने पर ओर उसके पहले भी दही के 
|| पात्र कोसदेवःढक कर रखना चाहिए (: : ` 
| ; उक्लेःदूध का दही बडाः हीं स्वादिष्ट ओर लाभ- 
॥ कारी होता है; इसके लिये पहले द्ध कोगरम कर 
| लिया जाता है। बाद कोःउसके ठंडा हो जाने पर उसमें 
1 थोडासा दहीःया खटी छँ ःडालतेः ह #-इसःतरह 
(1 सात-आठ घंटों मे दुध जमकर दही बन जाताःहैः। 
॥॥ ओटायेः दुधःमे एक शुद्धः : चांदी काः -टकंडा -याःशपया 
डालकर रखनेः से भी दूध , जमकर दही बन जाता है \ 

दही जमाने का दूसरा ` तरीका यहः हैः कि :जंङरत 
के मुतानिक दूध लेकर पहले गरमःकरे फिर ठंडा) हो 
जाने दे । इसके बाद उसमे सेः मक्खन निकाल ले. मौर 


॥ 


॥ 
(न 

१४. ॥ 

` 

१ 


॥ 
( 
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पीनसे चातिसारे च, शीतके विषमज्वरे । 
अबचो मूव्रङृच्छ च कार्ये च दधि शस्यते ।।' 


अर्थात्‌, दही खचिकर, अग्निदीपक, वृष्य, स्निग्धता 
करनेवाला, बल को बढानेवाला, विपाक में अम्ल, 
गरम, वातनाशक, मंगलकारक, तथा वृहण होता है । 
पीनस, अतिसार, शीतज्वर, विषमज्वर, अरुचि, 
मूत्रकृच्छ तथा कृषता मे दही को प्रशस्त माना 
गया है । | 

सुश्रुत-संहिता में दही का गुण इस प्रकार वणित हैः- 

तत्कषायानुरसं स्निग्धमृष्णं पीन॒स्निषमज्वरातिसारा- 
रोचकमूत्रकृच्छ कादर्यापिहं वृष्यं प्राणकरं मंगल्यञ्च ॥ 

अर्थात्‌, दही कषाय, अनुरस, स्निग्ध तथा उष्ण- 
वीयं है.। पीनस, विषमज्वर, अतिसार, अख्चि, 
मूत्रकृच्छ, करता को दुर करने वाला, वृष्य, प्राणका- 
रक, तथाः मंगल्य है । 

सुश्रुत ने दही के तीन प्रकारके है-मधुर, अम्ल 
भौर अतिअम्ल । मधुर दही कफ एवं मेद को बढ़ने 
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| ला होता है। अम्ल दही कफ-पित्त कारक होता है, 

रा अत्यम्ल दही रक्त को दूषित करता 1 
जो दही दुध को उबाल कर्‌.बनाया जाता है, वह्‌ 

तानुसार वात-पित्त नाशक, उचिकारक तथा धातु, 
ग्नि एवं बल को बढ़ाताहै। 
॥ दही को यदि ठीक-ढंग सेबनाया जायतो वह्‌ १५- 
# दिनों तक नहीं बिगड़ता ओर गुणकारी बना रहता 
। दुसरी खासियत यहहै कि दुष केअंदर जो जीवित 
हाणु होते हवे दही के साथ जम जाने पर दुध से 
श्गुणा अधिक लाभप्रद हो जाते है । उनमें पाचन 
ते को बड़ी विलक्षण शक्तिआ जाती ह। दही में 
हामिन बी की मात्रा यथेष्ट होती है जो पाचन 
शमे ओर भी मदद करती है। दूध जब दही का 
लि लेता है, तो उसकी शकरा तेजाब (एसिड) 
रूप ग्रहण करलेती है जिससे भी पाचक यन्त्रो को 
बन मे सहायता भिलती है । 

हम भारतवासीही दही के स्वास्थ्यवद्धक गुणों 
रिचित नहीं है, भपितु आजसंसारका कोईभी 


 । 
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एसा देश नही है जो इस आर्चयंजनक खाद्य के 


अवौक्रिक ओर अद्‌भृत गुणों पर मुग्ध नही । दही को | 
ङस मे 'वेरेनेट्स", अरमीनिया मे भाटज्‌न', सरदीनिया | 


मे शगियोड्‌' ओौर भिश्र मे नलेवेनराईइब' कहते है । 
दही के इन नामों मे एक विचित्रता यह भीहैकि इन 
सब का अथं दीघं जीवन या अमर जीवन होता है। 


युगोस्लावियामेतो दही को इतना सम्मान प्राप्तरै 


किं वहां वाले दही की कसम खाते हँ । बालकन वालों 


कीञयुजो संसारके सभी देशों के लोगोंसे लंबी | 
होती है, उसका रहस्य यही हैकिवे दही खूब खाते | 
है । दही के प्रभाव से-बालकनं वालोंका स्वास्थ्य | 


इतना अच्छा, त्वचा इतनी चिकनी, दांत इतने मजबूत, 
तथा पषत्व का उनम इतना निखार होता है कि 
देखते ही बनता है । यही हाल बलगेरिया वालों का 
भी दहै। वेभी दही का अत्यधिक प्रयोग करतेरहैः 
जिसके फलस्वरूप उनकी उग्रे बड़ी लम्बी होती 
ओर वृद्ध होने तकं उनके बाल बहुत कम सफेद 
होते है । 
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जाजकल अमेरिका मे अधिक दही खाओ' अभि- 

बड़े जोरों से चल रहाटहै। अमेरिका वाले भी 

ते हैकि दही मेदूध की अपेक्षा बहुत गुण होते 

। उनका विरवास है कि दही खाने से कमर पतली 
है, शरीरकारंग साफहोताहै, ओर दही खाने 

॥ला व्यक्ति अपने को महान महसूस करने लगता 
। अमेरिका मेंदहौ का मूल्य दूष की तुलनामें 


शुना हे, ओर वह यातो सादा बेवाजाता हैया 
॥नन्नास, सतरा, अथवा केला केैयोगसे उसे मीठा 


कर बेचाजाताहै। 
इस तरह संसारके सभी देशों के लोग स्वीकार 
हैकि दही ही वहु पदाथं है जिसका प्रयोग 


र जनता सम्यक्‌ प से स्वास्थ्य लाभ करती है। 
हले प्ारचात्य देश वाले दही के आइचर्यंजनक गुणो 


केवल अनभिज्ञ ही नहीं थे बल्कि उसे घृणा की दृष्टि 
भी देखते ये । किश्तु जवसे पेरिस के “पास्त्युर 
टीट्युट' के भूतपुवं प्रधानाध्यक्च स्वर्गीय डा० 


भेचिनकाफ ने अपने जीवन पर्यन्त दीं गवेषणा तथा 
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अन्वेषण के बाद इस सत्य का आविष्कार करके नोबेल 
पुरस्कार प्राप्त किया कि मानव शरीर मे जितने 
भी रोग उत्पन्न होते है, उन सबका मूल कारण मनुष्य 
की पाकस्थली मे जमा होते रहनेवाले कीटाण्‌दहीरहै, 
ओर उन कीटाणओं के विनाश के लिये उक्त 
विद्वान डाक्टर ने जिस एकमात्र अमोघ एवं अचूक 
ओषधि का आविष्कार किया है, वह दै-लेक्टिक 
एसिड जो दही या छम पूणे मात्रामे पाया जाता 
है; तब से यूरोपवाले दही सेघुणा करने के बदले, 
उससे अतिशय प्रेम करने लगे रहँ । इतना ही नही, 
वहां अब दही बनाने के संकड़ो कारखाने भीखुल 
गये हैँ जिनमें हजारों मन दही प्रतिदिनं तैयार होता 
है, ओर जिसे सभी यूरोपियन बड़ शौकसे खाते हं 
ओर लाभ उठते है । हमारे भारत मे तो दही 
आदिकाल से शुभ माना जाता है ओौर हिन्दू धमे-ग्रथो 
मे स्थान-स्थान पर दही का जिक्र आतादहै। दही के 
बिनाद्छोटीसे छोटी पूजा से लेकर बड़-से-बड़ा यज्ञ 
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शम्परा है कि जब कभी किसी के यहाँ भोज होता 
तो थाली मे दही जर परोसा जातादहै, ओर जब 
ई यात्रा पर जाता है तब दही का भोजन अवश्य 
र लेता है। उस वक्त दूधका सेवनतोदूरकी 
ति टै, उसका दशंन तक अशुभ मानाजाताहै। इन 
वब बातों से यह सिद्ध होताहैकि हमारे पूवज दही 
$ स्वास्थ्य-संबंधी उत्तम गणो के कारण ही उपयुक्त 


्नथाओं एवं नियमों को अनिवायं ङ्प से चलाये ये । 


दही शारीरिक स्वास्थ्यकी केवल रक्नाही नहीं 


रता, अपितु कितनी ही व्याधियों को नाशा करके 


दीर्घायु भी प्रदान करनेवाला है। शरीर-पोषण के 
तीन प्रकारके आहार की आवरयकता होती 


हि रारीर की क्षति पूणं करनेवाला, शरीर के 
वाभाविक तापक्रम को उत्पञ्च कर उसे स्थिर रखने- 


तथा रीर मे खनिजद्रव्य के ख्प मे रासायनिक 


परिवतंन करनेवाला बहार । मौर ये तीनोंही 
आहार एक दही से प्रचुर मत्रामे घराप्तहो जते 


तक सम्पूणं नहीं हो सकता । हमारे यहाँ यह भ | है । एक बातओरहे, प्रयोगो से यह सिद्धहो चुका 
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है कि बड़ी जत के व्याधिग्रस्त होते ही मनुष्य का 
स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह्‌ 
मौत कीओर शीघ्रताके साथ अग्रसर होने लगता 
है। कारण, बड़ी जति के अस्वस्थ होति ही उसमे 
विषाक्त कीटाणु उत्पन्न हो जाति दै, जौ दस्त, अपचः 
अजीणं आदि व्याधियों का सूत्रपात कर बुढापे को 


जल्दी आमन्त्रित कर लेते है। इस प्रकार की व्याधि- 


ग्रस्त आंत को सुधारने के लिए दही रामवाण का 
काम करता हे । क्योकि विषाक्त से विषाक्त कोटाणु 
भी दही का कुचं बिगाड़ नहीं सकते, उष्टे दही का 
अम्लत्व स्वयं उनका सत्यानाश कर डालता है । इस 
प्रकार दही का नियमितङ्पसे सेवन कर, बड़ी ओत 
को बुढापा लानेवाले कीटांणुओं से सुरकश्चित रखते 
हृए, कोई भी आसानी से, दीघं जीवन प्राप्त कर 
सकता है उदाहरणाथं घंडियाल, कषटुजा तथा कु 


पक्षी, जिनमें यह आंत होती ही नही जर फलतः | 
कारणही दीषेजीवी, बली तथा पराक्रमी हंञा करते 
के । बाज भो .जासाम प्रान्त के एक बड़े जमींदारको 


जिसके विकृत होने का प्रदन ही नही उपस्थित होता, 
बड़ी लंबी-लंबी आयु वले होते ह । 
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# डाकटरोंने पता लगायाहै कि संसारम जिन- 
न देशो के लोग दीधेजीवी रहै र्हैया रः उन देशो के 


वासियों के उत्तम स्वास्थ्य का मूल कारण, केवल 
ही का सेवन ही है । बलगेरिया की प्रिवी मदुमशुमारी 
पता लगा दै कि वहाँ ३५० व्यक्ति एेसे ह जिनकी 
य॒ इस समय १०० नषंसे भी उपर है। वहांके 
रोगों के दी्ेजीवी होने का कारण गरही बताया गया 
किवे लोग दही या मट्‌ढा.अधिक सेवन करतेंरै। 
राप अपने ही देश के तिरहृत प्रान्त के मैथिल ब्राह्मणो 
शो ले लीजिए जो नित्य प्रति अधिक मात्रामे दही 
का सेवन करते है । जिसके फलस्व्प प्रायः देखा 
ता है कि वे जल्द बढ़े नहीं होते ओौर यह्‌ कहने की 
#ौ कोई जरत ही नही जान पडती किं जब प्राचीन 
भारत में दूध-दही तथा तक्रादि कौ नदियां बहती थी, 
रथात्‌ जब इन वस्तुओं की यहां प्र अधिकता थी 
तब भारतवासी उनका अधिक मात्रामे सेवन करने के 


॥ 


॥ 
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स्त्री गत १५ वर्षोसे केवल दही खाकर रहरहीरै, 
जिसके कारण उसका तथा उसके बच्चो का स्वास्थ्य 


लोगो की ईरप्या काकारण बना हआ है । इधर कुछ | 


दिनोंसे फ़रांसमें वज्ञानिक तथा उाक्टरगण दही का 
पथ्यङ्प में व्यवहार एवं प्रचार कर अश्चय यके 
भागी बन रहेहैँ। यूरोपमेंतो दही के चमत्कारी 
गुणां को लेकर आजकल एक हलचल सी मची 
इदं है । 

दध, गुणो मे दही से बिल्कुल भिन्न है । दूधमें 


अनेक अवगुण पाये गये है, जबकि दही मेएकमभी दोष | 
खोजने से नहीं मिलता । दध मे कड प्रकार के कीटाणु | 


पाये जते हँ । उनमें से कुच दूध को स्निग्धता को 
पृथक्‌ करते है, ओौर कुक दुग्ध-शकंरा को खटाई मे 
परिवतित करते हैँ तथा कुछ टेसीरिक हाइङोक्लोरिकः 
जादि विभिच्च प्रकार के 'एसिड' उत्पन्न करके दूध को 
जमा देते हैँ | 


दूध में ज्वर, विशुचिका, शीतला तथा अभ्य ` 


कितने ही संक्रामक रोगोंके जीवाणु बड़ी सरलता के 
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7, थोडे समय मे उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हो 
ति है, जबकि दही पर, उसमें स्थित 'हाइडोक्लोरिकः 
र लैक्टिक' एसिड आदि के कारण उपर्युक्त कीटाणुओं 
$ आक्रमण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि 
इल्टे वे दही के सम्पकंमें अते ही विनष्ट हो जाते हैं । 
शुद्ध दूधके सेवन से राजयक्ष्मा जसे भयंकर ओौर 
असाध्य रोगों के उत्पन्न होने के कितने ही उदाहूरण 
अव तक मिल चुके है । इसके अतिरिक्त दुष्‌, प्रकृतितः 
भारो ओर दुष्पाच्य होता है, जबकि दही हल्का ओर 
पाच्य । आमाशयिक अथव। अन्त्र-रोग-ग्रस्त रोगियों 
कि पेट मे पहुंचकर दुध का पाचन अच्छी तरह होना 
'असंभव है, क्योकि दूध को पचाने के लिए जिस मात्रा 
भे "हाइडोक्लोरिक एसिड' की आवरयकता होती. है, 
बह उनके अन्दर नहीं पाई जाती 1 दही मे मधुरता 
ओर अम्लत्व दोनों ही होते हैँ ओर उचित मात्राभें 
होते है । इसलिए वह बड़ी सुगमता से पच जाता है । 
लादय पदार्थो के अम्लत्वगुण से शुक्र-कीटाणुओों को 
| क्षति पहंचती है, यह बात सहीरहै; किन्तु दहीमे 








































[ ११८ | । ॥ ११९} 

खटापन ओर मीठापन दोनों साथ-साथ होने के कारण मे दूध से लगभग अठारह गुना अधिक पाया 
वह शुक्र-कीटाणुभों को हानि पचाने की जगह उन्दं |्वज्ञाता है । 
ष्ट करता है । दूष यदि धारोष्ण ओौर विशुद्धन की रक्त की कमी ओर शारीरिक दौर्बल्य से पीडित 
हआ तो वह स्वस्थ-से-स्वस्थ अतिमे भी कौटाणुभ | धकितयों के लिए दही अमृत है. । भयानक ज्वर में 
की सृष्टि कर सकता हे, ओौर दही ठीक इसके विपरीत, [क्ी दही का व्यवहार करने से न चूकिए । रेता करने 
उनका विध्वंस करता है । गरदं कौ बीमारियां, मृगी, [दहि ज्वर का विष शीघ्रातिकशीघ्र बाहर हो जायगा । 
अपस्मार, हानिया तथा बवासीर आदि कुदं एसे रोग शोथ, प्रवाहिक संग्रहणी तथा स्नायविक दौबेल्य 
है जिनमे दरूष देना, रोगी को जहर देने से कम भया- बन दही बडा लाभ करता है । जिनके पेट में तिल्ली 
नक नहीं है । मूत्रग्रन्थियों के रोगियों कोमी दूषका [कलौर कीड हो, जिनका शरीर चर्बी बढ़ जाने के कारण 
सेवन घातक सिद्ध हो सक्ता है । ॥ हो गया हो, जिनको भोजन का स्वाद न मिलता 

उत्तम स्वास्थ्य के विये शरीर को नियमित प | हो या भख कम लगती हो तथा अधिक घीखानेसे 
से कंल्सियम' मिलना अत्यंत आवश्यक है । बच्चो, जिनको अजीणं हो गया हो, ठेसे व्यक्तियों को दही 
गभंवती स्त्रियो, दूध पिलानेवाली माताओं ओर किसी | सेवन से आरचयंजनक लाभ पहुंचता है । दही 
भी कठिन रोग से उठेहृए मनुष्य के लिये तो तरिदोष-नाशक भमीहै । दही को शरीर पर मलकर 
(कंल्सियम' तत्व कौ आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती हतान करने से त्वचा की कोमलता ओौर उसकी कान्ति 
है । केवल इसी एक तत्व को कमी के कारण, शरीर भने काफी परिवतंन दहो जाताहै। दातों की बीमारियों 
मे करई प्रकारके रोगहो जाते है" जेते फफड़ेके रोग, [भने भी दही का सेवन लाभप्रदहै। भोजन के अन्तमं 
दातं की कमजोरी इत्यादि । यह आवश्यक तत्व || नियमपूर्वंक इसका सेवन करने से उदर-विकारों का 
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शमन होता है । दही की लस्सी शुद्ध मधु डालकर | स्वादिष्ट हो तथा कुञ्च अम्लरस युक्त हो । इस दही 
दिनि में दो बार पीने से स्वास्थ्य एवं सौन्दयंमें „ सेवन करने से जोवन-शविति बढती है । यह वात- 
आइचयंजनक वृद्धि होती दहै । शक्कर के साथ दही | ॥ क होता है, ओर रक्त-पित्त को भी दर करता है । 
का सेवन करने से तृषा, रक्त-पित्त तथा दाह दूर होता | जै बुद्धि की निमेलता, तथा चित्त को शान्ति प्राप्त 
है । गुड मिलाकर दही का सेवन करना वातनाशक | # ह। | | 
दै । किन्तु साधारण तौर पर दही लेते वक्त यदि | ज दही खहा-मीडा ओर गाढा हो उसे स्वाद्वम्ल 
उसमे नमक, चीनी कु भी न मिलाया जायतो है । स्वाद भी उसका कुच खराब हो जाता है । 
अति उत्तम है । क्योकि किसी अन्य पदाथं के मिश्चण [के गुण साधारण है, ओर यह स्वादु दही की भांति 
से दही अपना हत्कापन खो बैठतादहै ओौरभारीहो इखपयोमी नही होता । 
$ जिस दही मे से मीठापन जा रहा हो, ओर केवल 
1 1 त लवाः ' खटापन ही शेष रह जाय, उसे अम्ल कहते हं । अम्ल 


[ १२० | 


द्रम्ल, अम्ल तथा मत्यम्ल । दही मे यदि नमक, भिचं, मसाला इत्यादि भिलाकर 
मंद दही वह हैजो दुष के सदुश अग्यक्त रसवाला |# लाया जाय तो उससे अग्नि प्रदीप्त होती है तथा वहं 
ओर किचित गाढ़ा हो । मंद दही दाह उत्पच्च करता |# पित्त व रक्त को बढ़ानेवाला भी होतादहै। फिर मी 


है भौर वात, पित्त तथा कफके दोषों कोशभन |॥ जितने गण स्वादु दही भें होते है उतने इसमे 

नहीं कर सकता । इसलिए मंद दहीं नही खाना |॥ नहीं होति । | 

चाहिए । "कश्च | अत्यम्ल दही खटरापन पैदा करनेवाला होता है । 
स्वादु दही वह है जो भली भतिं गाढ़ाहो,खने | इसके लाने से दात तक खट हो जाते है । इस दही से 
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रक्त-विकार होने की सम्भावना रहती है, इश्चैलिए यह 
त्याज्य है । 

गाय का दही सर्बत्तिमि होता है । यह्‌ विशेषतया 
मीठा, संचिकारक, अग्नि-प्रदीपक, हूदय को प्रिय, 
पुष्टिकारक, वातनाशक तथा समस्त शारीरिक धातुओं 
को पुष्ट करनेवाला होता दहै। बकरी का दहीभी 
अच्छाहोता है। मभेसका दही कफ-कारक, वात व 
पित्तनाशक, भारी ओौर रक्त-विकार-नाशक है + अति- 
सार ओर संग्रहणी के रोगियों के लिये यह्‌ दही अत्यंत 
लाभदायक सिद्ध होतादहै। कृच लोगोंका विचार टै 
कि वर्षा ऋतु, विशेष कर भादो-मासमें दही खाना 
हानिकारक होतादहै। पर यह्‌ केवल भ्रम है । वर्षा 
ऋतु मेही दही खाना विशेष उपयोगी एवं लाभकारी 
है । हा, रात में यदि दही न खाया जाय तो उत्तम 
है । विशेषकर रोगियों को रात मे दही नहीं खाना 
चाहिए, क्योकि रातमे दही खाने से कफ पैदा 
होता ह । 
 दहीमे बिना कुचं भिलाये ही खाना अति उत्तम 
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है। दही के साथ बडहल, गमं पदाथं, चिडिया का 
इत, मल्ली एवं मलो खाना वजित है । एेसा करने 
गों की उत्पत्ति होतीटै। कार्बोज वलि खाद्य 
पदार्थो तथा मीठे मेवों एवं कुच फलों के साथ भी 
दही का मेल ठीक नहीं है, एेसा कुच आहार-विशेषज्ञो 
करा मत है । इस तरह भात, रोटी, चीनी, कंद, भाजियां 
आम तथा किरामि आदि दही के साथ नही खाने 
। चाहिए । दूध ओौर दही साथ-साथ खाना हानिगप्रद नहीं 
है । कच्ची या पक्की शाक-भाजियों के साथ दही का 
मेल खूब बैठता है । ताजे फलों के साथ भी दही उप- 
योगी सिद्धहोतादहै। चनेकी रोटीया गाढ़ी दाल के 
साथ दही शीघ्र पचता है ओर लाभ करता दहै । द्विदल 
अनाज, जैसे मग, मसूर, अरहर, उदं, मटर, सोयाबीन, 
तिल, बादाम, मुंगफली आदि दही के साथ खानेसे 
"लाभकारी होते हैँ । 


| 


तक्र व मटठा 
। गुण-धमं की दृष्टि से दूध उत्तम है, दही दधसे 
। भी उत्तम, पर तक्र, दुध दही-दोनों से उत्तम अर्थात्‌ 
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स्बोत्तिम है । शास्त्रों मे तक्र को भूलोक का अमृत कहा 
गया हे, ओर बताया गया है कि "तक्रं शक्रस्य दुलभः 
अर्थात्‌ तक्र इन्द्र के लिये दुलंभ है। जिस प्रकार 
अमृत-पान द्वारा स्वगं मे देवतागण अमरत्व (तथा 
अक्षय स्वास्थ्य कौ प्राप्ति करते है, उसी प्रकार तक्र 
पान द्वारा इस मृत्युलोक के प्राणी भी अक्षय यौवन, 
अक्चय स्वास्थ्य, तथा दीघं जीवन प्राप्त कर सकते 


है । यथाः- 
न॒ तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌ 
त॒ तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणाममृतं सुपेयं 


तथा नाराणां भूवि तक्रमाहुः।। 
तक्र के संबंध मे एक ओर युक्तियुक्त सुभाषित 
पडिए - 
कंलाशे यदि तक्रमस्ति गिरिशः कि नीलकंठो भवेद्‌ 
वेकुण्ठे यदि कष्णतामनुभवेदद्यापि कि केशवः । 
इन्द्रो दुबेलतां क्षयं द्विजपतिलेम्बोदरत्वं गणः 
कु ष्ठित्वञ्व कूबेरको दहनतामग्निङ्च किं विग्दति ।।' 
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कवि की कत्पनाहै कि यदि कंलाश मे तक्र होता 
# श्री शंकर नीलकंठ न होते, अर्थात्‌ तक्र द्वारा उनके 
ठ कावह्‌ दोषद्रुर हो गया होता, ओौर यदि वैकुण्ठ 
तक्र होता तो विष्णु भगवान काले न होते, अर्थात्‌ 
किकासेवन करके वह॒ गौर वणंके हो गये होते। 
सो प्रकार इन्द्रकी दुबेलता ओर चंद्र काक्षय रोग 
# नाश हो गया होता, तथा गणपति का पेट इतना 
हा नहींहोताओौर न कुबेर कष्ठ रोग के रोगी होते। 
# दूध को जमाकर दही बनाया जाताहै। उस दही 
| मथकर उसका मक्खन अलग करलेनेकेबादनजो 
शल पेय बच रहता है उसी को तक्र, मट्ढा, छाछ 
शवामही कहते हँ । रोषनाम-मालामे इसके चार नाम 
आते हैक्टर, सारण, अर्शोघ्न तथा परम- 
त । पंजाब मेतक्र को वस्सी कहते है, तथा अमेरिका 
युरोप के देशोंमे तक्र को लैिटिक ओर जोधटं 
॥दि कई नामों से पुकारते हैँ । फारसी मे तक्र को 
शरात कहा जाता है । इसी शब्द का अपभ्रंश जोगनं 
र फिर जोघटं हो गया । 
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दध वस्तुतः शिश्ुओं का मूखुय भोजन है पर दही 
ओर मट्ठा, शिशु, बालक, युवक, प्रोढ़, वृद्ध, रोगी तथा 
स्वस्थ सबके लिये समानखूप से गुणकारी हे । 

भारत के गाँवों तक्र का प्रचलन अति प्राचीन 
कालते रहा > । ओर इस आधुनिक कहे जाने वाले 
युग मे भी, जथाक्त तक्रं ओर शबतंका स्थान चाय, 
काफी आदि कृत्रिम चीजों ते लियादै हमारे ग्रामीण 
भाई आज भी अपने अतिधथियोंका सत्कार दूष ओर 
तक्रसेहीकरतेदहैँ। भारत मेंतक्रका सबसे अधिक 
प्रः < पंजाबमें होतः दै । उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों 
मे भो इसका काफी प्रचलन हे, 

महपि आत्रेय के अनुसार तक्र या मट्ढठा तीन 
प्रकारका होता दहैः- | 

१--घृतहीन 

२-अल्पघृत-युक्त 

२ ~. एए षोघुत-युक्त 

ध तत्‌] --क्भिल तक्र मे घत पूणं ङ्पसे निकाल 
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लया गया टै, एेसा तक्र हल्का, सुपथ्य एवं त्रिदोष- 
शक होता है । | 
 अल्पघृत-युक्त-जिस तक्र मंसं थाडा भीष 
लकाला गया हो, एेसा तक्र वीयेवद्धंक होता है । 
। पूणेघृत-युक्त-जिस तक्रमे सेबिलकुलमीषी 
हीं निकाला गया हो, एेसा तक्र गाढा, भारी, कफ 
तपश्च करने वाला, क्षीणकाय मनुष्यों के लिये बल- 
[दायक तथा ओंव, सूजन एवं अतिसार को नष्ट करने 
ला होता है । 
आयुर्वेद शास्त्रानुसार म॑ट्ठे के पांच प्रकार है, 
था, घोल, मथित, तक्र, उद्वत्‌ तथा छच्छिका । 
(१) बोल-जो मट्ढा मलाई सहित दही समे ` 
था गया हो, चोल कहबाता टै । यह वात-पित्त 
शक होता है । 4 


। (२) मथित-दहीमे से; मलाई निकाल ली गई, :,. 


क 


हो, परन्तु जल न डाली गया हो, वह मथने पर मधित" , 
किहलाता है । यह कफ-पित्त नंशक होता है. . ` . : 
¢ (२) तक्र-जिसभेःएकःमागजस भौर तीन भाग 





#1 . 
"| 

|+ 

¢ 
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| दुगधभेदानुसार, उससे बने मट्ठेकेभी कई भेद 
। हो जाते ह । यपि हम नीचे उनका उल्लेख कर रह 
| हं परणतु स्वास्थ्य की दृष्टि तथा रोगमुक्ति के लिये 
| हम केवल गायके द्धका मट्ढा ही प्रयोग करते है । 
गाय के दूध का तक्र-यह्‌ तक्र त्रिदोष को शमन 
| करने वाला, सर्वोत्तम पथ्य, अग्निदीपक, इचिकारक, 
| बल-वुद्धवद्धेक तथा बवासीर ओर समस्त उदर- 
विकारो को शान्त करने वाला होता है । साथ ही 
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मलाई रहित दही डालकर मथागया हो, तक्र कह्‌- 
[हि लाता है। यह्‌ मलरोधक, कसंला, खटा, पचने पर स्वा- 
|| दिष्ट, रस मे स्वादिष्ट, हत्का, उष्णवीयं, अग्निदीपक, 
वीयंवद्धंक, तृप्तिदायक, वातनाशक, तथाः संग्रहणी, 
अतिसार आदि रोगों मे अमृततुल्य है । यह्‌ हत्का होने 
से ग्राही एवं स्वादपाकी होने से पित्त को कुपित नही 
[हि करता । अम्ल, उष्ण, दीपन, वृष्य, वातनाशक, कसला 
| | तथा खक्ष होनेसे कफ का नाश करता टै । 


(४) उदद्वित्‌-मलाई रहित आधा दही ओर ||# शरीर को पुणंतः स्वस्थ रखने मेँ यह्‌ तक्र एक विश्वस- 
| आधा जल डालकर बनाया जाने पर मट्ठा उदश्वित्‌ | नीय मितव्रका कायं करता है । आबाल वद्ध सभी 
कीश्रेणी मे जाता है। यह गुणमें कफकारक, |च के लिये यह एक्‌ उत्तम प्रकार का टानिक है । | 

{ह बलवद्धंक, एवं थकावट को दूर करने वाला है। #  भेसके दूध कातक्र-मेस के दूध का तक्र, तिल्ली, 
(५) चच्छिका-एक भाग मलाई रहित दही |# सग्रहणी तथा दस्तों मे लाभकारी होता है । पर साथ 
एवं तीन भाग जल डालकर मथने पर छच्छिका बनती | ही कफकारक, गाढा तथा शोथ उत्पन्न करने वाला 

है । यह शीतल, हल्की, पित्तनाशक, श्रम हरने वाली, | भी होता है। 
प्यास को शाग्त करने वाली तथा लवण के साथ वात- | _ बकरी के दध का तक्र-यह तक्र स्निग्ध, हल्का, त्रिदोष 


नारक, कफ को दूर करने वाली, ओर जठराग्नि को रो दुर करने वाला, तथा ववासीर, वायुगोला, संग्रहणी, 
प्रदीप्त करने वाली है| § रः एवं पीलिया रोग मे अत्यन्त गुणकारी होता है । 
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मेड के दूध का तक्र-यहं दुगेन्धयुक्त, खटः 
कुपथ्य, दीपन, चरपरा, उष्ण, हतका, पित्त उत्पन्न 
क्ररते वाला तथा रक्त-विकारों का जन्मदाता होता 
हे । यह वातनाशक भी होता है । 

दहीमैदानुंसार ` भौं गुणावगुणं कौ दुष्टि से तत्र 
के कई भेद हो जते दैः 

(१) बगैरजमे हृये दही से जो तक्र बनाया जातं 
है वह दस्तावर, कफकारक तथा त्रिदोषवद्धक 
होता है। | 9: 
(२) अच्छी तरह से जमाये हये दही से जो तक्र 
बनाया जातादहै; वह तक्र शरीर में भारीपन पेदा 
करने वाला, मैथन शक्ति को बढ़ाने वाचा, मेद व कफ 
को उत्पन्न करने वाला, वायुनाशक, मधुर एवं रक्त 
के लिये लाभदायक होता है । 

(३) जो दही खदट्ा-मीठा ओर कसैला होता है, 
उसका तक्र उसी दही के समान गुण वाला होता है । 

(४) खट दही का तक्र अग्निवद्धंक तथा पित्त 


एवं कफकारकं होता है ४ 
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(५) बहुत खट दही का तक्र अग्निदोपक, रक्त 


व के लिये विकारी तथा वायु ओौर पित्त को बढ़ाने वाला 
होता है । इसलिये केवल एेसे ही मट्ठे का प्रयोग करना 
। चाहिये जो खूब जमा तो हो मगर खटास उसमे नाम 
मत्रकोभीनदहो। 


दही अथवा मट्‌्ठे मेंदूधघके प्रायः सभी तत्व 


। पाये जति है सिवा शकंरा के जिसके लै किटक अम्ल में 
। बदल जानेसे दहीया मट्ढे में निम्नलिखित गुण 
। ओर बढ़ जते :- 


(१) वह अधिकं सुपाच्य एवं अति के लिये 
अत्यंत उपयोगी बन जाता हे । 

(२) दूष से हल्का हो जाता है ओर ठंढा भी । 

(३) वह दूध की अपेश्चा कम दाहकं होता हे । 

(४) वह्‌ दूध कौ अपेक्षा कम मोटापा लाता टे । 

तक्र के आयु एवं स्वास्थ्य वद्धेक गुण 

तक्र मे जल ९१५, प्रोटीन ३००९० वसा 
०.१०९६, काबोज ४.८०९, खनिज पदाथं ०.७० 
पोटैलियम १८.१०१, सोडियम 5८.५०१ कट्सियम 
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१४.४०१ मेग्नीलियम २-६०%, लोहा ०-६०५, 
फासफ़ोरस २१.८०, सल्फर १.३०% तथा क्लोरीनं 
९-७०% होता है । इसमें प्रति १०० ग्राम ३० मिली- 
ग्राम रिबोप्लाविन भीहोताहै। तक्र मए, बी, सी 
ओर ई, चार-चार विटामिन होते हैँ।ये सब तत्व 
मांस ओर अस्थियों को पोषण देने वाले होते है। 
जिस दूध से तक्र बनता है उसको समस्त प्रोटीन तक्र 
मे आ जाती है, इसलिये तक्र को.दरीर की पुष्टता का 
एक जबदस्त साधन मानागयादहै। 

यदि बाल्यावस्था से मट्ठा-पान का क्रम चलाया 
जाय ओर आयु एवं बल के अनुसार इसकी मात्रा 
मे वृद्धिदहोतो बुढपि का आक्रमण निश्चय हीशीघ्र 
न होगा । 

मदट्‌ठे में आठ गुण एक साथ मिलते हैँ, अर्थात्‌, 
मट्ठे से मंदाग्निका नार होता दहै, क्षुधा जाग्रत होती 
है, नेत्र को व्याधिं नहीं होती, प्राणशक्ति, मांस 
ओर रक्त को वृद्धि होती दहै, आम का अवरोध होता 
है, तथा वात-कफ-दोष कूपित नही होता । यथा :- 
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क्षद्रधेनं नेत्ररजापहं च 
प्राणप्रदं शोणितमांसदं च। 
आमाभिघातं कफवातहन्तृ 
त्वष्टौ गुणा वे कथिता हि तक्रं ।' 
आज भारतके ही नही अपितु संसार के सभी 


विद्वान स्वास्थ्यविजेषज्ञ गम्भीर गवेषणा के बाद इस 
तथ्य पर एकमतरहैँकि तक्र ही वह खाद्य पदाथ ह 
जिसका सेवन कर मनुष्य सम्यक्‌ प से उत्तम स्वास्थ्य 


एवं लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। इसके प्रथम 
पारचात्य देडा वाले तक्र के आङ्चयंजनक गुणों से केवल 


अनभिज्ञ ही नही थे बल्कि इसे घृणा से भी देखते थे । 
किन्तु जबसे पेरिस के 'ास्त्युर इंस्टीटयट' के भूत- 
। पूवं प्रघानाध्यक्ष स्वर्गीय डं० मेचिनकाफ ने अपने 
 जीवनपर्यन्त दीघं गवेषणा तथा अन्वेषण के बाद इस 
। सत्य का आविष्कार करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 
कि मानव-शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते है 


उन सबका मूल कारण मनुष्य को पाकस्थली में जमा 
होते रहने वाले कीटाणुही है, ओर उन कीटाणुओं के 











| 
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विनाश के लिये उक्त विद्वान डाक्टर ने जिस एकमात्र 
अमोघ ओषधि का आविष्कार कियाद वह्‌ है लेक्िटिक 
एसिड, जो तक्र मे पूणे मात्रामें पाया जाता । तव 
से युरोपवाले तक्र से घृणा करने के बदले, उससे अति- 
राय प्रेम करने लगे हैँ । यहाँ तक कि वहां हजारों तक्र 
व दही बनाने के कारखाने खल गए हैँ ओर सभी यूरो- 
पियन लोग दही को बड़े शौकसे खाते पीते है ओर 
लाभ उठते रहै । मिश्र ओर ख्वमेतक्र प्राचीन कालमसे 
भोजन का एक जङरी अंग समञ्षा जातादहे। 


डाक्टरोंने पतालगायादहै कि संसार में जिन- 
जिन देशोके लोग दीघंजीवी रहे रहै, उन देशों के 
निवासियों के उत्तम स्वास्थ्य ओर दीर्घायु का मूल 
कारण केवल तक्रका विशेष रूप से सेवन है । बलगेरिया 
को पिद्लुली जनगणना से पतालगाटहै किं वहां ३५० 
व्यक्ति एेसे हैँ जिनकी आयु इस समय १०० वषेसे भी 
उपर है । वहां के लोगों के दीघेजीवी होनेका कारण 
यही बताया गयादहैकि वेलोग मट्ठे या तक्रका 
अधिक सेवन करते है | 
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। प्रयोगोंसे जाना गया कि तक्र का सेवन प्रति- 
देन भोजनोपरात करने से मनुप्य कभी बीमार नही 
पडता ओर उसकी शारीरिक स्फ़ूति तथा मस्तिष्क 
संब॑धी चेतना शक्ति मृत्यु पयेन्त पूणंमात्रा में विद्यमान 
रहती है । बात यहहै कि दूष ओर दही की भांति 
हवि तक्र मे चिकनाईका अंश नही रहता । इसलिये दूध, 
दही की अपेश्चा तक्र अधिक हल्का, पाचक ओर गुणक्रारी 
हि होता टै | चिकनाई निकल जाने से तक्र की गरिष्टता 
तो कमहो जाती दहै, परन्तु बाकी सब गुणोंमें वह्‌ 
छ दही, दूधके समानही होता है) इसलिये यह उत्तम 
स्वास्थ्य के लिये अधिक अनुकूल होता दै । 
# कहा जाता है, संसार के बड़ देशों, अमेरिका ओर 
# खत आदिद्वारा जो आजकल अणुबमों के परीक्षण हो 
रहे हैँ ओर उसके फलस्वरूप मानव के स्वास्थ्य पर 
# जो कुप्रभाव पड़ रहै हैँ उनका कोई इलाज नही, ओर 
# यदि कोई इलाजदहैतो वह नियमित पसे तक्रका 
। सेवनदहीदहे। 
। तत्रमे एक प्रशंसनीय गुण यहमभीदहैकि इसको 
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अधिकपीलेनेसे भी यह हानि नही पहूुचाता, जबकि 
अन्य पेय पदार्थो मे यह बात नहीं होती । तक्र मे शत 
भरति्ञत क्षारपन होता है, इसलिये यह शरीर के लिये 
स्वास्थ्यवधेक है । 


सुश्रुत के मतानुसार तक्र स्वादिष्ट, कसला खटा, 
हल्का, उष्णवीयं, भग्निदीपक, हितकारी, मधुर' तथा 
संग्रहणी, वातुल, आमातिसार, हैजा, वायु से ज्वर, 
पीलिया, प्रमेह, वायुगोला, उदर-विकार बवासीर, 
भोजन के पदचात्‌ की उदर पीडा, कै, प्यास, अर्चि, 
सूजन, चर्बी, विष, कफ, वात, मूत्रविकार, साधारण 
ज्वर एवं तेल अथवा धृत से हुये अजीणं को नष्ट 
करता है। यह त्रिदोषनाशक है । अपने खटेपन से 
वायु का, मधुरता से पित्त का, तथा कसैलेषन से कफ 
कानाशकरतादहे। यूनान के हकीम तक्र को यकृत 
ओर आमाशय तथा विषाक्त रक्त के रोगो मे सफलता 
के साथ प्रयोग करते थे । 


लू के दिनों मे जब मह सूख रहा होतक्र का 
एक गिलास नेत्र को तरावट ओर कलेजे को ठंडक 
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हैचाता है । इसके सेवन से बाल असमय मे सफेद 
ही होते । बदहजमी, तिल्ली, पेचिश आदि पेटके 
भी रोगो में तक्र जादू का असर दिखाता है । 

। यदि छोटे बच्चों को तक्र रोज पिलाया जाय तो 
नके दात आसानी से निकले ओर वे सभीरोगोंसे 
हतुरधित रहे । तक्रसे मोटापाभीक्महोताहै। 

छ तक्र का सीधा प्रभाव रक्तवाहिनी शिराओं पर 
है । इन रिराओं ओर शरीर के संधि-भागोंमे 
एकत्र विजातीय द्रव्य को तक्र मूत्रमागं द्वारा बडी 
सरलता से बाहर निकाल देता है । इसका प्रभाव भूत्र- 
पिण्डपरभी होता है जिससे मूत्र खलकर ओर साफ 
आने लगतादहै। इस तरह शरीरके भीतर साफ-सफाई 
होते रहने के कारण मनुष्य पर वृद्धावस्था का आक्र 
मण असमय में नही होने पाता । क्योकि गृर्दो द्वारा 
शरीर की सफाई होती रहती है । तक्रके सेवनसे 
¢ आमाशय भी सशक्त ओर निर्मल बना रहता है जिससे 
॥ भूख खूब खलकर लगती है ओर जो खाया जाता 
वह्‌ पच जाता है । 
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स्वस्थ रहना हतो मटढा पीजिए, 
अधिक्र जोनादहै तो मदट्ढा पीजिए्‌। 
चाहदहैकिदिलमेंकिबृढ़हों नही, 
खूब टकर रोज मट्ढा पीजिए ॥। 
पेट के सारे विकारो के लिये- 
छा का सेवन दवा दैएक ही। 
अण॒वमों के कुप्रभावों के लिये- 
५ छासे बहकर दवा कोई नहीं 
 ताजगी उत्पन्न करता है मढा, 
रचि बढाता, भृख लाता है मढा । 
 हक्तिदायक स्फूतिदायक दे मठा, 
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तक्र को महिमा 


दूध को अमृत कहा है वेदम, 
दध से बढ़कर कही पर है दही। 
इनसे बढ चढकर के है इक ओर चीज, 
नाम जग विख्यात है उसका मही ॥ 


युरोप, अमरीका मे योगुथ नाम से- 

दे बड़ी विख्यात घर बाहर मही । 

ओर कितने ही मही के नाम हैं 

तक्र,लक्टिक,खछाछ, मटृढा ओ' लसी ॥ 
तक्र को अमृतसे बढ़कर जानिए, 








तक्र से बढ़कर जहां मे कुच नहीं । | 

गुण मे समताकरलेतो कोद भला, प भि १ ५५ बहुत, 

दूष हो, मक्वनहो,घीहो या दही ।। जिससे काया दछीजती जल्दी नहीं । 
जितनी भी चीजे हैँ जग में पृष्टिकर, | तक्र-सेवी स्थूल होता ही नही, 
छा जंसी पुष्टिकर कोई नहीं । | जिससे एूरतीं अंत तक मिटती नहीं ॥ 
जितनी ओौषधियां है इस संसारम,  पुत्तनक की खान है ताजा मढा, 


छाछ जसी ओषधि कोई नहीं ॥ | बेतिहरों की जान है ताजा मठा। 
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इससे सस्ती चीज भी कोई नही, 
देव का वरदान है ताजा मठा॥ 


--"नाहूर' 


घौं 

घीकोदो किस्म होती है-मक्न काघी ओौर 
दही काघी। 

मक्खन का घी बनाने के लिये दूध से मक्खन 
निकालकर उसे उपलों की आग पर धीरे-धीरे गरम 
करते हँ जिससे उसका पानी उड़ जाता है ओर लस्सी 
आदि नीचे बेठ जाती दहै । फिर उसे आगसे उतारकर 
निथार याद्खान लेते है । यहीमक्वन का घीदहेै। 
यदि मक्खन को खूब गरम कर लेने के बाद उसमे सेर 
भर मक्खन पीछे, एक तोला गेहूं की भूसी मिलाकर 
उसे इतना ओर गरम कियाजाय किं चोकर भुनकर 
नीचे बेठ जाय ओर तब उसे छानकर भिद्री के चिकने 
बतंन में रख लियाजाय तो एसा बहिया घी होता 
है कि वह्‌ तीन-चार साल तक खराब नही होता। 
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मक्खन का घी बनाते वक्त इस बातका ख्याल विशेष 
खूप से रखना चाहिए कि आंच धीमीहो ओरघी 
आंच कातावज्यादान खा जाय; क्योकि एेसा होने 
से घी जलकर कम हो जायगा, उसकी रंगतमें 
लालिमा आ जायगी, तथा वहु कु तिक्त भीहो 
हि जायगा । | ॑ 
दूध को जमाकर ओर उसका दही बनाकर जब 
उसे या उसकी मोटी साढ़ी या मलाई को पानी डाल- 
कर विलोते हैतोषी अलग हो जाता है ओर नीचे 
| ५ मट्‌ठा बचा रहता है । इस घी को देहातों मनन्‌ या 
¢ मसका कहते है । इस ननू को बादमें थोड़ा गरम कर 
िघीकाख्प देते हैजो मक्डनके घीसे भी अधिक 
ह स्वादिष्ट होता है । यह मसका, मक्खन को भति 
# भी इस्तेमाल होता दहै। 
¢ पच्छिम देशोमेषी नही बनाया जाता। घी 
की जगह वहा केवल मक्खन खाया जाता है । हमारे 
। देश की जलवायु गरम होने की वजह से यहाँ मक्लन 
। अधिक दिनों तक नहीं टिकता ओर जल्दी ही खराब 
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हो जाता है । इसलिये हमलोग मक्खन कम, पर घी 
अधिक बनाति ओर इस्तेमाल करते हैं । ६ 
वैसे चीकी तासीर गमं व तर है, पर आयुवदाः 
नुसार गाय का घी शीतल होता है, ओर सब 
प्रकार के घतों से वह श्रेष्ठ भी माना जाता व । ॥. 
नाश करने वा 
घी वात, पित्त तथा विषका ना ९.११ 
ता है । उसके सेवन से प्रतिभा, सौन्दय, भूष 
एवं तेज में वृद्धि होती है । वह नेत्र की ज्योतिषए 
शरीर की साम्यं को बढ़ाने वाला होता ह । + 
घी थोडा खाने से शरीर बलवान होता है, ~ 
अधिक खानेसे शरीर बेतरहं मोटा हो जाता 4 ॥ 
कई रोगों का कारण बनता है । अत्यधिक धी ख 
वेट खराब हो जाता है जर दस्त लग जाते ५ । न 
ची विटामिन ए, डी, ओर ई अ १ 
। जाता है घं 
 । इसमे थोडा विटामिन बी भी पाया । 
६ मिय , मक्खन के विटामिन से कमजोर होते ४ † 
खाना पकाते वक्त उसमे घी डालकर पका ॥ 
घी के सारे पौष्टिक त्त्वया तो जलजतिदहैया कम 
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जाति ह । घी को जितने अधिक समय तक गरम किया 


हिजायगा उसके पौष्टिक तत्व उतने ही नष्ट होगे । दस 


मिनट या इससे अधिक समय तक घीको आग पर 


हिन 
हिरेलने से उसका विटामिन एपूरी तरह से नष्टहो 
| 


#ताहै। अतःघीको कमसे कम समय तक गरम 
करके या बिनागरम कयि ही खाना चाहिए । उसे 
ब्लकर कभी नही खाना चाहिए । स्वास्थ्य की दुष्टि 


ह घोकोरोटी पर चुपड़कर खनेकीभी राय नहीं 
हदो जा सकती, क्योकि तब वह मृहूकेलार को रोटी 
फ स्टाचं' के साथभली भांतिमिलने नहीं देगा, फलतः 


टी जल्दी हजम न हो सकेगी । 


# आजकल बाजार में शुद्ध घी का भिलना नितान्त 
ठिनि हो गया है । इसलिये बाजाङघध्ी कोतो भूले 


हि भी रदस्तेमाल नही करना चाहिए । धृतं दूकानदार घी 


क परुओंको चर्बी, मृंगफली का तेल, पोस्तेका तेल, महए 


॥ तेल, नारियल का तेल, मोम, तथा गंघहीन मिद का 


ब ओर वनस्पति घृत आदि मिलाकर बेचते है, ओर 
॥ ९ + 
च दुकानदार आनू, केला, तथा अद आदि भीषघी 
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ई टपकाये ओर टेस्ट टुयूब को पुनः कच्च॑ मिनट के 
थि उबलते हुये पानी में रखे । यदि घी असली होगा 
उसका रंग न बदलेगा ।. यदि वह्‌ घी वनस्पति घी 
शा तो तेजाब डालने पर उसका रंग पक्का पीला 
जायगा । यदि उसमे चर्बी की मिलावट होगी तो 
नारंगी हो जायगा ओौर यदि धी मे मोमकी 
्वावट होगी तो रंग ललाई लिये हये पीला होगा । 
| मक्खन 

दूध को विलोकर जो चिकनाई निकाली जाती 
इसी को मक्लन कहते है । मक्ठन का पानी निचोड 
ओर उसमे नमक मिलाकर रखने से वह्‌ बहुत 
तक अच्छा ओर ताजा बना रहता है । 

किस्मों की भिन्वताके कारण मक्वनमें पाये 
वाले तत्वों के परिमाण मेंकृद्ध भिच्वता आ जाती 
इमे ओसतन चिकनाई ८०.८१ प्रोटीन १.०१, 
। ३१, विटामिन १-५%, कार्बोज ६७%, तथा विटा- 
ए घरचुर मात्रामे होता है । इसमें अल्प अंश मं 
पिन डी भी पाया जाता है । एक ओौँस मक्वन 


मे मिलाकर चते है। रेषे मिलावटी षी का सेवन 
करने से उसका बिल्कुल ही सेवन न करना ही लाख 
दर्जे अच्छाहे। 
असली घी को पहचान 
एक साफ.कटोरी मे आधपाव दूध लेकर उसमे 
आधा चम्मच घी डाले ओौर उसे धीमी आंच रखकर 
खौलाये । ५ मिनट तक खौलाने के बाद कटोरी क 
नीचे उतारे । गरमीके दिनोंमे कटोरी को बफ मे 
रखकर ठंढी करे । यदि घौ अस्षली होगा तो वहं दूध 
के ऊपर छोटे घोट दानों के ड्पमे जम जायगा ओर 
नकली होगा तो वह दूध के ऊपर एक कंडी पतं क रू 
मे जमेगा । | 
असली धी की पहचान का एक दुस्तरा तराका 
भीहै। एक चछोटे से बतेन में थोडा पानी उबाव 1 
अब एक टेस्ट ट्‌यूब मे उसके आवे हिस्से के क 
चीलें।घीको मय टेस्ट टुयूब के उबलते हुये प # 
मे रखकर पिघलायें । जब घी पिघल जाय तन ++ 
घी मे असबी ओर बेरंग शोरे के तेजाब की दी. 
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मे ३०० से ९०० इन्टरनेशनल यूनिट तक विटामिन 


एओर५से ३० इन्टरनेद्नल ूनिट तक विटामिन 
डी रहता है । मक्खन मे प्रायः सभी खनिज लवण 
भौ रहते है पर अल्प मात्रामें। गाय केदूध का 
मक्खन सबसे अच्छा होतादहै। 

मक्खन, शरीर के लिये बड़ा लाभदायक होता 
है । यह आसानी से पच भी जाता है । लगभग ९४.० 
से ९८.० प्रतिशत मक्खन का पाचन हो जातां है । यह 
शक्तिदायक भूख बढ़ानेवाला, बच्चों की ऊँचाई ओौर 
वजन को बढ़ने बाला, नेत्रं की ज्योति बढ़ाने 
वाला, पित्त को दुर करनेवाला, स्वादिष्ट, तथा ठंडा 
होता है। दुबला आदमी मक्डन का प्रयोग करके 
आसानी से मोटा हो सकता है । सिर पर मक्खन मलने 
से दिमाग को ताजगी मिलती है ओर बदन पर मलने 
से त्वचा मे निखार आता है ओर सुन्दरता बढ़ती है। 

पोषण देने मे आध सेर मक्खन बराबर होता टै 
डेढसेर रोटीके, साढ़े दससेरसंतरों के, डद सेर 
मांस के, साढ़े चारसेर आलुओंके, छः सेर केवों के 
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५३ अण्डो के । मक्लन मे मक्छनके षी से अधिक 
ण होते है । 

 मक्वन मे इतने सारे गण होने पर भी यह 
र।ष्ण दूध, दही, एवं तक्र से उत्तम नही होता । इस 
कथन की पुष्टि मे एक पारचात्य विद्वान प्रो° साथं के 
नुभव पठनीय हैँ । वे लिखते है“ प्रयोगो द्वारा 
परिणाम पर पहुंचा हूं कि मक्डन विषमनज्वर का 
य कारण होता है । मैने भिन्न-भिन्न प्रकार के 
खन देखे हैँ जिनमे विषमज्वर के कीटाण पाये गये 
। इसको वजह यह है कि मक्खन मे जितना एसिड 
ना चाहिए उतना नहीं होता । मक्खन मे विषमज्वर 
कै कोटाणुओं के अतिरिक्त कितने ही प्रकारके अन्य ` 
कोटाणु भी पाये गये हैँ जिनसे विभिन्न प्रकार के रोगों 
ग उत्पत्ति हो सकती है । इसलिये मक्डन खाने वालों 
को चाहिए किवे यदि मक्छन खायं तो ताजा खायं 
या उसका घी बनाकर खाये । एेसा करने से मक्खन 
मे पाये जाने वाले कीटाणुभो का भय जाता रहेगा ।” 
 अविसार रोग मे मक्खन का इस्तेमाल नही करना 
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चाहिए तथा उदर-विवद्धंन, जीणं आमाशयिक प्रदाह 
एवं एकत तथा पित्ताशय के रोगों मे भी इसका व्यव- 
हार कमसे कम करना चाहिए । चिकनाई का. पाजन 
करने वाते अंगों के क्ग्ण होने परतो इसका प्रयाग 
निश्चय ही बहत कम कर देना चादिए । 

मक्खन के सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका 
है रोटी पर फलाकर अथवा चावल मे उसे मिलाकर 
खाना । एसा करनेसे रोटी या चावल ओर मक्खन, 
दोनों आसानी से पच जाते ह । मक्खन सदेव रोटी या 
चावल जैसे कार्बोज बाले पदार्थोके साथ ही खाना 
चाहिए अन्यथा उसका पूरा-पूरा पाचन नहीं होता ओर 
वह शरीर में अम्लमयता ओर सडन की अवस्था पदा 
कर देता है । वह उबले आलू तथा अन्य इवेतसारीय 
तरकारियों के साथ लाभ के साथ खाया जां 
सकता है । 

मक्खन को ज्यादा गरम करके खाना स्वास्थ्य 
की दृष्टि से ठीक नहीं होता । अधिक गरम करनेसे 
उसका वियोजन हयो जाता है बौर उसमे अम्ल उत्पन्न 
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हो जाताहै जो अंत्रप्रदाहं ओर अतिसारका कारण 


होता है। 


विदध मक्खन कौ पहचान 
बाजाङ मक्वन विशुद्ध नहीं होता.। बाजार वाले 


। मक्लन को सदैव ताजा साबित करने के लिये उसे कई 
दिनों तक जल में इबो रखते हैँ जिससे उसमे जल का भाग 
अधिक हो जातादहै, ओर बासी होने से एसा मक्खन 
कम गुणकारी भी होता है । कोई-कोई .मक्खन विक्रेता 
। मक्खन मे दही मिलाकर बेचते हैँ । एेसा मक्खन बहुत 
। जल्द खराब हो जाता है । मक्खन का वजन बढ़ाने के 
# लिये कितने ही दूकानदार केसीन, चर्बी, केले का आटा, 
हि जमाया हुआ तेल, अरुई, तथा खडिया भिद्री आदि 
भी मिलातेर्है। विदेशसे आने वाला नकली मक्खन 
¢ (मारगेरीन) तो मक्लनमें प्रायः ही मिलाया जाता है । 


जो मक्खन विश्युद्ध होता है उससे मलाई कौ तरह 


 धौमी-षीमी सुगंध आती है । वह सरूत ओर ठोस 
होता है ओर उसमें ढेले आदि नहीं होते, बल्कि कल 
काकुल एक जेसा होता है । असली मक्खन को तोडने 
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पर उसके दाने एसे मालूम होते हैँ जसे ढले हये लोहे 
के अरे होते है । असबी मक्लन साफ-सुथरा ओौर 
आकषक होता है1 उसे काटकर निचोडने से उसमें 
से बड़ी बडौ बंदे नहीं अपितु महीन-महीन वृदे 
निकलती हैँ । 

यह जानने के लिये कि मक्खन असली हैया 
मिलावटी, एक खुले हये मंह की छोटी सी श्ञीश्े की 
बोतल ले । उसमे २-३ चम्मच मक्डन डालें ओर उसे 
खून खौलते हुये पानौ मे रखे । आध घंटे बाद निकाल 
लं । यदि मक्वन असली होगा तो वह पिधली हूर 
दशा में बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देगा, पर यदि नकली 


होगा तो धुंषला-धुंषला दिखाई देगा । 


जाचने की दूसरी विवि यह है कि एक चम्मच में 
थोड़ा सा मक्खन लेकर लाल कोयलों पर गरम करे । 
यदि मक्छन असली होगा तो पिघलते वक्त उसमे 
धीरे-धीरे क्षाग आना आरम्भ हो जायगा गौर अंतमे 
अधिक क्षाग आकर वह्‌ उबलने लगेगा । पर यदि वह्‌ 
भिलावटी होगा तो उसमें क्षाम बिल्कुल नही उठेगा, 
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या बहुत कम उठेगा ओर उबलते वक्त वह शाब्द करता 
हवंआ उडने लगेगा । 


मक्खन मे मिलावट पकड़ने की तीसरी विधि यह्‌ 


हैकिगरम दूध मे थोड़ा मक्खन पिघलाये ओर उसे 
। लकड़ी से खूब हिलाये, फिर ठंडा होने दे । उस वक्त 
। भौ बराबर हिलाते रहँ । यदि मक्खन विशुद्ध होगा 
। तो वैसा ही पिघला हआ रहेगा ओर लकड़ी में कु 
। नही चिपकेगा । पर अगर उसमे मिलावट होगी तो 
। वह दूष से अलग होकर लकड़ी मे लगा हुआ दिखाई 
। देगा । 


पनीर 


बाजारों मे पनीर पाच प्रकारका मिलता है :- 

(१) सामान्य दूध से बना हआ । 

(२) सामान्य दध ओर मलाईके मेल से बना 
हुआ । 

(३) मलाई उतारे दूध से बना हृ । 

(४) मारगेरीन से तय्यार किया हुआ । 
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(५) मारगेरीन ओौर मक्खन के मेल से तय्यार 
किया हुआ । 


पनीर बनाने के लिये पहले कच्चे दूध को एक 
बतंन मै रखकर उसमे रिनेट नामकी बाजार मे 
भिलने वाली एक चीज छोड़ी जाती है जिससे दूध का 
छेना तुरंत जम जाता है ओर तोड़ (पानी) अलग हो 
जाता है । फिर उसे एक साफ कपड़े मे वंध कर किसी 
उची जगह पर टँग दिया जाता दहै जिससे तोडका 
रहा-सहा पामी भी टपक जाता है । तत्पश्चात्‌ छने को 
उतार कर उसमे नमक मिलाया जातादहै ओर फिर 
मशीन आदि से उसे खब दबाथा जाता है । एसा करने 
से उसका बचा-खुचा पानी भी निकल जाता है । उसके 
बाद उसे रखकर सडाया जातां है जिससे उसमे खटास 
पैदा हो जाती दहै, साथ ही उसमे सख्ती भी आ जाती 
है, यही पनीर रहै, एेसा पनीर विदेशो मे बहुत 
बनता है । | 

हमारे देश मे पनीर बनाने वाले साधारण दही 
को कपडे में बांधकर कुचं देर तक लटकाये रखते हँ 
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। जिससे उसका पानी निकल जाता है । उसके बाद सूखे 


दही को पनीर कौ जगह इस्तेमाल करते है । 
पनीर में ३६.०% जल, ३१.०१ विटामिन, २८.५५ 
स्नेहन, तथा ४.५१ श्चार होता है । कच्चा पनीर जल्द 


। पच जाता है तथा हृदय ओर आमाशय को बल प्रदान 
। करतारै । पनीर कोपका कर खानेसे वह गरिष्ट 
। हो जाताहै । पनीर कोरोटी से खाना चाहिए ओौर 
 थोड़ीमात्रा में खाना चाहिए । दूध पिलाने वाली 


ह माताओं ओर बच्चों के लिये पनीर बहुत उपकारी है । 
 पनीरमेंवे सारे पौष्टिकं तत्व मौजूद होते ह जो दूध 


मे पाये जाते मौर वे एक लम्बे समय तकं सुरक्षित 


छ भी रहते, 


पौष्टिकता की दृष्टि से एक षाडउण्ड कठोर पनीर, 


# एक गेलन दूध के बराबर होता है । उत्तमढंगसे बना 

# पनीर एक साल तक खराब नहीं होता । वहु पचकर 

¢ शरीरम जल्दी लगजाताहै। एसे पनीरमें घी ओौर 
। श्चोटीन इतना होता है कि उसे भास की जगह इस्ते- 
| माल किया जा सकता दै | 
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मखनिया दध ` 

दुध को बिलोकर उसका सारा मक्खन निकाल 
लेने पर जो सफेद-सफेद तरल पदार्थं बच रहता है, 
वही, मखलनिया दूध, मक्वन रहित दूध, सप्रेटा, दुधी 
अथवा दूध कापानीकेनामसे पुकारा जाता है । इसी 
को ( अ्वपा716वत्‌ प्रा] ) भी कहते है इसमे मक्खन ओर 
विटामिन ए एवं सी को छोडकर पूर्णं दूध के सभी 
तत्व विद्यमान होते हैँ । इसमे जल ९०-३%, चिकनाई, 
२५१, प्रोटीन ४.०%; दुग्धशकंरा ४.७% तथा खनिज 

लवण -७५% होता है । 
मखनिया दूष बच्चो, स्त्रियो, बो ओर मन्दाग्नि 
से पीडित व्यक्तियों के लिए अमृतदहै। वैज्ञानिक 
प्रयोगो से सिद्ध हो चुका है कि बच्चों के भोजन मे 
प्रतिदिन एक पाव इस दूध को जोड देने से उनकी 
बाढ़ मे तेजी आ जाती है ओर उनके स्वास्थ्ये बडी 
उन्नति हो जाती है । मखनिया दूध का प्रयोग राज- 
यक्ष्मा, अवि, बवासीर, कञ्ज, दस्त, तथा पीलिया आदि 
रोगो में लाभके साथ किया जाता है । पार्चात्य देशो 
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त्सापद्धति ही प्रचलित है। 
। मखनिया दूध अपेक्षाकृत हल्का ओर सुपाच्य 


होता है । गायके दूध से बना मखनिया दूध सर्वोत्तम 
होता है ओर गुणकारी भी । इस दधसे बने हुये पनीर 
भे प्रोटीन लगभग मांसके ही बराबर होता दै । 


देना ओर उसका पानी 
गरम दूधमें नीबरूकारसया फिटकरी या रिनेट 


। आदि कोई खटी वस्तु डालकर फाड़देने पर लगभग 

। आध घंटे मे पानी अलग हो जाता है ओौर देना अलग । 

। उसके बाद देने को कपड़में बांधकर कुचं देर तक लट- 

। काये रखने से उसका पानी बिलकुल निथर जाता है ओौर 
सफेद सफेद केना बच रहता है । इसमे जल ५८-७२%, 

॥ विटामिन २१.६८१, स्नेहन १६.८%, उवेतसार ° २०५ 
तथा क्चार १-६८१ होता है । इसकी अधिकतर मिठाइयां 

। बनती ह। चने के बचे पानी को अंग्रेजी मे हं ( ५५५० ) 
कहते रै । यहं आसानी से पच जाताह ओर इसमे दूध के 


सारे गुण मौजूद होते हैँ । इसलिये डाक्टर लोग इसको 
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। तह जमती है जिसे दही कौ मलाई कहते है । मलाई 
को अंग्रेजीमे क्रीम ((^ष्<ण) कहते है । 

गर्मी ओर बरसात के दिनो में दूष को अधिक वै मलाई मे जल ६६.०१९, विटामिन २.७९, स्नेहन 
ह्वै देर तक रलनेसे गक्सर वह्‌ आपसे आप फट जाता | २७.७१, शेतसार २.८१ तथा क्षार १.८९ होता है । 
दे । उस फटे हये दूव का पानी ओर छेना दोनोंही | यह देर से पचती ह ओर कञ्ज करती है । इसके 
उपर्युक्त दुध के पानी ओर देना की भौति ही लाम- | अधिक सेवन से शरीर मे चर्बी ओर कफ की वृद्धि 
दायक होते दँ । फटे हये दूध को जमा कर दही भी होती ह । 
बनाया जाताहै ओौर छने को पनीर कीतरह खाया 
जाता है या उसकी भिठाई बनाई जातीहै। फटे हये 
दूध का पानी पेटके रोगो, जते आंव, आंतोंकी खराबी, 
तथा टाइफायड-ज्वर मे विशेष डप से लाभकारी सिद्ध 
होता है । 
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उन रोगियों को विशेष रूप से देते हैँ जिन्हे साधारण 
दूध नही पचता । 


रबड़ो था राबड़ी 
| दूध मे चीनी मिलाकर उसे धीमी आंच पर 
। पकाने, साथही हिलाते रहने से उसपर जो मलाई 
जमती जाय उसे उतारकर अलगः रखते हैँ । अंतमे 
ह थोड़ासा गाढ़ा दूध जो बच रहता है उसी मे उस मलाई 
को एकरस कर देने पर जो चीज बनती है उसे रबड़ी 
मलाई या बालाई ¦ या राबड़ी कहते हैँ । यह्‌ भी देर से हजम होती है । 
| | खोया 
दध को हिला हिलाकर ओटनेकेबादजो सूखा 


दूध को गरम करने से धीरे-ीरे उक्षकी सारी 
चिकनाई निचुड़ कर ऊपर आ जातीहै ओर उघकी 





एक मोटी तह बन जाती है, उसी को मलाई या बाला 
कहते हे । दूध की तरह दही के ऊपर भी मलाई की 


। पदाथं (मावा) तय्यार होता दहै, उपे खोयाया खो 
। कहते हं । इसको मिठाइयां बनती हैँ । यह्‌ काफी 
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गरिष्ट होता है । बाजार खोये में घ्रायः गेहूं या चावल 
के आटे अथवा अरारोट की मिलावट होती है । 
जमा दूध 

जमे दूध ( ०१८०३९१ पणा} को डञ्बे का दूध 
भी कहते हैँ । इसमे जल २४.९४१, विटामिन ए, बी, 
ओर सी ९-६८%, स्नेहन ८-९०%, प्रोटीन ठ८%, 
दवेतसार ५४.५३, तथा श्चार १-९५% होता है । यह 
विशेषकर रोगियों ओौर बच्चोंको दिया जाता हे। 
किन्तु यदि उत्तम ताजा दूध मिल सकता ८५: तो इसका 
प्रयोग ठीक नही है । क्योकि जमे दूध मेंश्रोटीन भौर 
चिकनाई की इतनी अधिकता होती दहै कि एक बच्चे 
या रोगी का आमाशय उन्हं ठीक से पचाकर अनक 
नही कर सकता, फलतः आगे चलकर वह उसके! न 
हानिप्रद सिद्ध होता है । जमा दुष बाजार मे 
प्रकार का मिला है-सादा तथा शक रायुक्त । राः 
मलाई उतारे हुये द्धका चण (3171106 1011£-{0५* 

इसमे प्रोटीन ३८.०४१, खनिज लवणं ६.८ २% 


(] 6 प्न 
सवेतसार ५०.९४०, कंस्सियम १३७९, विटा 
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। १६.५१ तथा फस्फरोरस ०.९९११ होता है । यह मी 
विशेषतया रोगी बच्चों ओर अन्य रोगियों को देने के 
कामम आताहै। यहजमे दधसे हल्का होता है । 

| दुग्ध-शकंरा (1460856 ०7 पा] -5पष्टथ ) 

यह भी दधसे ही बनताहैओौर रोगियों को 


खिलाया जाता है । यह्‌ बहुत हल्का खाद होता है। 
्हचेनेकेपानीसे प्राप्त किया जाता है। यह चूं 


# र्पमेहोताहै। जो प्रायः गन्धहीन ओौर स्वाद मे 
थोडा मीठाहोताहै। यह शकरा गमं जल मे अपेश्चा- 


छत अधिक विलेय है, एेत्को्हाँल (१०१) मेँ प्रायः ` 


अविलेय होता है । 


दुगध-शक रा एक उत्तम पोषक खाद्य द्रव्य हे ओर 


नी की अपेक्षा कम मीठा होने से इसका व्यवहार 


अधिक किया जातादहे। यह तीव्र मूत्रल होता है जिससे 
शद मे विकार के कारण उत्पन्न होने वाले शोथ 
( "07; ) में इसका व्यवहार बहुत उपयोगी दहै। 
ह बच्चों को दूध मे मिलाकर देने से उनके अनुकूल 
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पडता है । स्त्री कौ प्रसव वेदना के समय भी इसका 
व्यवहार लाभ के साथ किया जाता है । 
सुखा दूध ( {0116त (1111 ) 

ट्त प्रकार कै दूध को वनानि कीदो विधियां 
है । १--दूध को बराबर संतप्त रोलसं (१९६६९० 1011615 ) 
पर डालकर रबडी बनाना, फिर उसे खुरचकर एकते 
कर लेना । २--किसी अति तप्त कोष्ठ (५५००० ) 
मे दूधकी बौचछारे करना जिससे नीचे पहुंचते-पहुं चते 
उसका समक्त जलीयांश नष्ट होकर वहं चूणं 
(०५0८) के ख्पमें कोष्ठतल में एकत्र हो जाता है । 

इन दोनों विधियो मे से कोष्ठ-विधिमे दूध का 
स्नेहांश प्रथक्‌ नहीं होता, जबकि रोलर-विधि में सूखे 
खुरचन को जल में मिलाते समय उसका स्नेहांश पृथक्‌ 
हो जाता दहै । 

साधारण दूध की अपेश्चा सूखे दूध को पूणे ङ्पेण 
कीटाणु विरहित (८५९) रखा जा सकता हे । 
माताओं मे जहाँ तुरंत प्राप्त दूध की प्राप्ति नही होती 
वहाँ इसी प्रकार का दूध बच्चे, के प्राण ओर स्वास्थ्य 
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को र्ना करताहं। घर पर किती उपगं पीडति 
गी के होने पर प्रायः जहां दूध में ओपस्गिक कोटा- 
ओं के प्रवेश को आशंका रहती है वहां सूवे दूधमें 
ही रहती । 
सुखा दध दो प्रकार का होता है-(१) सूखा 
¦ णं दूध या स्नेह परिशुष्क दूध ( 0116 \+101€ (पा 
| आपनः 11111; ) ( २) मानवीकरृत सूखा दूध 

॥ 27100 1110041116त 11्11121113६त्‌ 11111 ) । इन दूधों मे | 
राता के दूध कोशकरा से कम शकरा होतीदहै। 
क डाम सूखे दूधकोजलमं मिलने से लगभग एक 
स गायका प्राकृत दूवप्राप्त होता है । प्रत्येक दूध 
# १८ कंलोरी उष्णता मिलतो है । इतनी ही गो-दुग्ध 
प्राप्त होती ह्‌ । 

। मानवीकरृत सूखे दूधमे रकंरा मिलाने की जआव- 
कता नहीं होती । इसमे स्नेहांश को कमी हीने के 
शरण यह दव चिशुओं के लिये विशेष लाभप्रद होता 
| अतः जब किसी शिशुको डब्बे के दूध पर रखना 


# तो उसे यदी दूव देना चाहिए । पहले तीन मास 
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तक इस दूध पर रखने के बाद फिर उसे सूखा पूणं दूध 
का उपयोग कराया जा सकता है । 
दूध, दही, ओर तक्र के सम्बन्ध में मनीषियों के विचार 
जब रोगी भूखा हो तब उसे मट्‌ढा पीना चाहिए, 
ओर जब वह प्यासा हो तब भी उसे मट्ठा पीना 
चाहिए, क्योकि मट्ढे का दही इतना महीन-महीन 
विभाजितहो जाता हैकि वहु उदर मे तरल ख्पमें 
ही रहता है ओर दूध की तरह खुह्‌ नहीं बनाता । 
-नीमियर 


जो बहुत दिनों तकं जीना चाहते है वे दही जखर- 
जरूर खायं । 


-गेलाडं हासर 


बहत सी दशओंमे छाछ बडाही हितकर होता 
है । लेक्टिकं एसिड के उफानके कारण दूषखटाहो 
जाताहै। इस प्रकार पेटमे पहुंचने से पूवं ही उसमें 
हाजमे कौ एक प्रक्रिया हई रहती है । मथकर 
इसमे से अधिकारा चिकनाई निकाल दी गयी 
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। होने से यह ओर असानीसे हजमहो जाताहै। 


-बनेर मैकफडन 
छाद्वं दूध से बननेवाली एक महत्वपूणं वस्तु हं । 


मथकर मक्खन निकाल लेनेके बाद जो तरल पदाथं 
रह जाता है उसे छाछ कहते हैँ । परिचमी आरलेण्ड 
। के निवासी इसका बहुत उपयोग करते हैँ । यह बड़ा 
| पौष्टिकं पेय है ओर इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज 
। पदाथं होते. हैँ । मक्खन चिकनाई मात्रहै। दूधके 
समस्त खनिज पदां इस पेयमे बने रहते हैँ । 


--डियाना तथा पसल वीवर 
मट्ठे अथवा खट दूध मेमभी खाद्य तत्व दुधके 


ह समानहीहोताहै। यह खट्रापन लैकिटक एसिड निर्माण 

। करने वले बैक्टीरिया पेदा करता दहै । छामे मक्खन 

। छोड़कर दूध की सभी प्रमुख चीजं होती हैँ । उसमें 

। चिकनाई एक चौथाई मात्र रह जाती टहै। काद्ध 

। साधारण दूष की अपेक्षा जल्दी हजम होने वाला 
` होता दहै। 


-जान हावं केलांग 
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{01 71161, | 
--एक कहावत 
दूध एक जान्तवं पदाथं है) इसलिये दूष ओर 
मांस समान है । चूंकि मांस मनुष्य का प्राकृतिक खाद्य 
नही है, इसलिये दूष भी मनुष्य का प्राकृतिक भोजन 
नही हो सकता । 
-डांऽ एच० कंरिग्टन 
83801164 11111 15 50116 11111} 
-एक लोकोक्ति 
कच्चे दूध पर रहने वाले बच्चों को कोई रग 
नहीं होता । 
एच० मेकडानल्ड 
हदय से सम्बन्ध रखने वले रोगों को छोडकर 
कोद भी शारीरिक रोगटेसानहीदटै जो आग्रहपूवंक 


| न्ड ५० ए9 


दूधके सेवनसेन मिट जाय । यहाँ तक कि राजयक्ष्मा 
ओर कसर रोग भी दुगध-चिकित्सासे चले जाते है। 
-एलाग्हौलर विलक्राक्् 


॥ 
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दुध एक एेसा भोजन है जिसका बदल कुद नहीं । 


दूध के बिना इवेत जाति ( अंग्रेज ) जीवित नही 
रह सकती । 


-डां° ई० बी० मेकालम 
दूषमे जो जीवन तत्वर्है, वेसब घीमे, खोये 


मे ओर पनीर में नही आ सकते । बच्चों से लेकर बृढ 
तक्के लिये पोषणका जो काम दूध करताहै, वह 
घी, पनीर, अथवा खोया नहीं कर सकता । "दूध को 
हम जीवन-सवस्व कह सकते हैँ । 


-काका कलेिलकर 
दूध दोपहर के पहले वीयंवद्धेक ओर अग्नि- 


दीपकः; दोपहर को बलकारक, कफ का नाश करने- 
वाला, पित्त को हटनेवाला, 
करने वाला, 
ओर वृद्धो की शक्ति-हवास को रोकने वाला ओौर 
 वीयेवद्धेक; तथा रात मे पीने से अनेक दोषों को 
। हटाने वाला होता है । 


मन्दाग्नि को नष्ट 
बच्चों के शरीर को बढाने वाला 


-भावन्रकाय 
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प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वहं बच्चा होया बढ़ा 
बकरी का दूच पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए । कमजोर 
से कमजोर आमाशय मे भी यह दूध आसानी से पच 
जाता है । इसके इस्तेमाल से पेट मे वायु नहीं बनती 
ओर अपच नही होता । इसमे सभी प्रकारके खनिज 
लवण, प्रोटीन तथा विटामिन मौजूद होते है । 

--डं० एच ० ए० हैन 

बकरी के दूध केसेवन सेस फेद बाल काले हो 
जाति है, कब्ज दूर हौ जाता हे, ओर स्वास्थ्य कईं गुना 
अच्छाहो जाता हे । जिसके पेट मे फोडाहो गया हो, 
जो च्म॑-रोग से पीडित हो, तथा जो किसी रोग की 
द्वा करते-करते उकता गया हौ उसे बकरी के दूध का 
सेवन खब करना चाहिए । 


_ श्री विनयमोहन शमां 


“ली रं जीवयति" अर्थात्‌ दूध जीवन दाता है । 
-चरक 


शुद्ध मन ओर वैयं के साथ दव का सेवन करने 
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सेसदालाभही होगा । इससे हानि होति तोर्मैने कभी 
। नहीं देखा । 


-मकफोडन 
मोटाई को कम करने के लिये मलाईरहित दूध 


। ओर केले का आहार बहुत ही अच्छा होता है । 


-डां० जी° ए० हैरोप 
द्ध अत्यावश्यक भोजन है । इसमे एक तो वे 


। चीजें है जिनकी आवश्यकता बच्चों के शरीर बढ़ने मे 
। होतीदहै, दूसरीवे वस्तुं हैँ जिनको जरूरत नौजवान 
॥ ओर बो को उनके शारीर-यन्त्र के संचालन ओर 

हि मरम्मतये लिये पडती है, तीसरी वे चीजें ह जिनसे 
| शरीरम गर्मी ओर काम करने की शक्ति आती ह । 


-ओ० ई9 रीड 
पीयूषमभिनवं पयः। 


-एक लोकोक्ति 
| स्वास्थ्य के लिये बकरी का दूध, सब दूधों से गुण- 
। कारी, 


--डों० उगलसं थामस 
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जिन बच्चों को उनकी मां का दूध नसीवन होता 
हो, उन्हं ओर किसीका दूध न देकर बकरी केह 
द्ध पर रखना बुद्धिमानी का काम होगा । 
-डां० मेरिट 


 दरूधही दुर्बल ओौर रोगियों की सहायता के लिये 
सवसे पहले आया है । इसकी सहायता से एसे स्त्री- 
पुरष पैदा होते अये है जो जीवन से संघषं करने कै 
बाद बड़ी-बड़ी उग्रं प्राप्त करते आयेहैँ। दूध ने उनको 
आयु में कितने ही वर्षोकी वृद्धि कर दिया टं जओौर 
जब तक्‌ वे जीवित रहे, निर्बल नहरी इए । 
--बनर मंकफडन 
अन्वेषणों से यहं सिद्ध हो चुका कि अन्न, सब्जी 
अण्डा ओर मांस-सभी खाद्य. वस्तुओं की प्रोटीन, दूध 
 कीप्रोटीन का मुकाबिला नहीं कर सकतीं । 
मिस्टर एक्लेज 


कोई भी दूसरी खूराक इतना स्वास्थ्य ओौर शक्ति 
नही घ्रदान करती जितनी किं दूध की । यही एक पूणतम 


५. 


। भोजन है जो कि आजतक मनुष्य आविष्कृत कर सका दै । 


--प्रो० शरमनं 
दूध मनुष्य ओर चौपायों के स्वास्थ्य ओर बाद 


। के लिये अत्यन्त आवदयक खाद्य है। गाय का दूध 
बच्चों को जीवन, जवानों को स्वास्थ्य, तथा बृढोंको 
। शक्ति प्रदान करता है। 


-चरक 
बढते हये बच्चों के भोजन में पर्याप्त मात्रामे 


दूध का होना आवर्यक है । जीवनके प्रारम्भिक दिनों 
। मे अच्छा ओौर पौष्टिक भोजन मिलने से ही आगे चल- 
। कर बलिष्ठ ओर सुडौल शरीर बन सक्ता है । 


--लाडं लिनलिथगो 
मैने दूध के बराबर किसी भी खाद्य को नही 


पाया, लाचार होकर मृज्ञे अपनी खूराक मे बकरी का दूध 
शामिल करना पड़ा । 


-महात्मा गांधी 
दूध एक आरच्ेजनक पौष्टिक भोजन है । ` भेरे 
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ख्याल मे मनुष्य के ज्ञान-भण्डार मे यह्‌ सर्वोत्तम 
वस्तुहै। 
-मूसोलिनी 
दूध मे कोई अज्ञात वस्तु एेसीदै जो अत्प मात्रा 
मेही दिए जाने पर जीवन को भलीभांति सुरश्चित 
रख सकती है ओर ऊवाई को बढ़ा सकती है । 
-डां० हाप्किनि 
दूध के अतिरिक्त कोई अन्य खाद्य वस्तु एेसौ नही 
है जिस पर जनता का स्वास्थ्यनिभ॑रहो) 
कनल मेक्रेश 
विशुद्ध दूध संसार भर मे स्वेत्तिमि तथा अशुद्ध 
दूध निकृष्टतम खाद्य दहै 


-डां° हेचेस त 


दूध मे विटामिन, हारमोन, तथा एन्जाइम होने 
से उसकी उपयोगिता इतनी बढ़ जाती है कि खाय 
विशेषज्ञों को मजबूर होकर कहना पडता है कि दूध 
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। के समान पुष्टिकारक पदाथं संसार मे दूसरा है 
| ही नहीं । 


डां० एफ़० रायड 
दुग्ध-पान केवल शिद्युओं के लिये पर्याप्त भोजन 


। हे । वयस्कों के लिये इसे हानिकारक ही मानना 
चाहिए । 


-डां० सेकेठ 
सयानो के लिये दूध पीना इसलिये हानिकर है 


। कि इससे उनके शरीर मे इलेष्मा अथवा कफ (पपपटफः) 
की उत्पत्ति ही अधिकहोती हैजो रोगों का मूल 
। कारण है। इसलिये सयानो को दूध नहीं पीना 
। चाहिए । ¦ 


-प्रो° एह्रेट 
दूध वयस्कों का भोजन नहीं हो सकता । दूध में जल, 


वसा ओर नाइटोजन की बहुतायत होती है जो बच्चों 
। की शारीरिक वृद्धि के लिये विशेष उपयोगी है, परन्तु 
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सयानो की बाढ़ खतम हो चुकी होती है, फिर उनको 
इन वस्तुओं की जरूरत ही क्षया ? 
-डां० केलोग 
दूष नवजात एवं बढते हये शिश्चुओं का प्राङ- 
तिक भोजन है । सयानो के लिये यह्‌ प्राकृतिक भोजन 
नही है । 
-डां० लिण्डल्हार 
पशुओं का दूध स्वयं उनके बच्चों के लिये उत्तम 
महार हो सकता है, किन्तु मनुष्य के लिये उनका दूध 
उत्तम आहार सिद्ध नहीं हो सकता । कारण, पशुओं के 
बच्चों के आमादराय की बनावट, मनुष्यों के आमाशय 
कौ बनावट से सवथा भिन्न होती है । वस्तुतः वह्‌ चार 
आमाशयो से मिलकर बना होता है जो स्थूल ओर 
भारी पदार्थो जैसे घास, भूसा आदि पचाने की क्षमता 
रखता है । अतः इस प्रकारके आमाशय के अन्रुक्ल 
ही मादा पदुभों के थन में दूष क्रो उत्पत्ति भी 
होती है। 
-डां० ओटो काकं 
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॥ पुदुग्ध मनुष्यों के लिये अग्राह्य है । क्योकि 
उसके प्रयोगसे शरीर की धमनियों मे कंल्सियम की 
भात्रा बढ़जानेसे वे असमय में ही बढ़े हो जाते है 
ओर जल्दी मरमभी जाते है । 
-डां० उन्ल्‌० डी ° ईवान्स 
मेने दूध की गणना त्याज्य वस्तुओं मे करने 
साहस किया है । इसका आधार मेरा निजी अनु- 


भिव हे । 












-महात्मा याधी 
इध अत्यन्त उपयोगी आहार है जिसकी तुलना 
संसार के किसी भी भोज्य पदाथं सेनहीं कीजा 
सकती । 
| -डां० सर विलियम ओस्लर 
111६ 15 छप णिः 1791715. 

-एक पाहचात्य आहार शास्त्री 
भस का दूध छोटे बच्चों के पालन-पोषण के लिये 


हृत ही हानिकारक है । यह भारी होता है ओर 
पचन का कारण बनता है। इसके पीनेसे शरीर की 
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अस्थियां निबेल हो जाती ह । क्योकि अस्थियों का 
खनिज तत्व उसे पचाने मे नष्टहो जाता है । बच्चों 
को पानीदेनाहोतोगायकादूध दही देना चाहिए। गाय 
का दूध पीने सेवच्चों को जो स्वाभाविक पोषण 
मिलता है वह भस के दूध से मिलना असम्भवदहे। 
-त्राउन 
मेस के दूधमें वसा की मात्रा अधिक होती है 
जिसे बच्चे पचा नहीं पाते ओर अपच के शिकार हो 
जाते है, जिसके फलस्वरूप उन्हँ उदर-पीडा, भूख न 
लगना, दस्त आना, आदि कितनी ही बीमारियां घेर 
लेती है, साथही अपचके कारण जो उनकेपेटमे 
अम्लता पदा हो जाती है वह शरीर कै केत्सियम को 
समाप्तप्राय कर देती है, परिणाम यहहोतादै कि 
अस्थियां अपुष्ट ही रह जाती या कमजोर हौ 
जातीर्है। 
--राव बहादुर डी० एल० सहरबुध 
नादइटोजन युक्त भोजन में दूध सबसे बढृकर है । 
यह्‌ सर्वोत्तम भोजन है भौर बचपन से लेकर वृद्धावस्था 
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। तक सर्वदा सवेशरेष्ठ भोजन बना रहेगा । मानव 
। प्रकृति के लिये अपेश्चित समस्त पोषक पदाथं इसमें 
। उपलब्ध हैँ । यह मानव के पूणं अनुकल है, ओर 
। आसानी से पच जाता है । यदि यह अपक्ति उठाई 
। जाय कि यह्‌ सभी को अनुकूल नहीं पड़ता- कु लोगो 
। के मनम दूध के प्रति अनिच्छाहोतीदहै ओर कृं को 
। (एसिडिटी' उत्पन्न करता है तथा बेचैनी पैदा करता ` 
है, कृ को उल्टी हो जातीहै तो इस सम्बन्धमे 
 कहुंगा कि एसे लोग यातो बीमार, या दूध अधिक 
। मात्रामेपीलेतेरै। दूध में बहुत अधिक नाइटोजन 
। है ओर प्रकृति द्वारा अपेक्षित समस्त पोषक पदार्थं है, 
। अतः दूध को कम मात्रा मेलेर चाहिए-विशेष रूप 
से कमजोर ओर बीमार लीगों को ओौर उन लोगों 
को जिन्हें शारीरिक श्वम कम करनापडताहै याजो 
व्यायाम नहीं करते । 


-फादर क्नाइप 
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